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क्रकाक ३७ 
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[48 
बीर पुत्र 
बृषा जजान धृषणं रणाय तम्ठु चित्नारी नये सखव। 


प्र यः सेनानीरध नृभ्यो अस्तीनः सखा गवेषणः स हृष्णु॥॥ 
( कु० ७॥९०।५ ) 

( बृषा दृषण रणाय जजान ) बल्वान्‌ पिता बलिष्ठ पुत्रकों युद्ध 
करनेके लिये जन्म दिया करता है (त नये नारी ससूव ) उस 
मनुष्योंके हित करनेके लिये उत्पन्न हुए पुत्रको माता उत्पन्न किया 
करती है ( य नृभ्य' सेनानी' प्र आस्ति ) वह जनताका हित करनेबाला 
वीर पुत्र सनापति बनता है, (स इन ) वह अधिपति बनता है, 
( सखा ) अपने बलसे शन्रुओका विनाश करता है, ( गवैषण ) 
गायोंकी इंढकर बढ़ाता है. और ( धृष्णु ) शत्रुपर घेयसे आक्रमण 
करता हैं। 

मातापिताके बीर एवं बलवान्‌ पुत्र होना चाहिये। उसे शत्रुका 
पराभव करना चाहिये तथा यश प्राप्त करना चाहियें। उसे समस्त 
जनताका हित करना चाहिये। उसे सेनाका आधिपत्य करना चाहिये, 
राष्ट्रका आपिपत्म करना चाहिये, यदि गायें चुराई गई हो तो उन्हें 
ृढ़कर छाना चाहिये। उनका सरक्षण एवं सवर्धन करना चाहिये 
तथा अपनी शक्ति बदाकर, शन्रुपर आक्रमण करके उनका परामव 
करना चाहिये | 


मर धर 
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आवश्यक सुचनायें 


१- गत सितंबर १९५१ ई० की संस्कृत परोक्षाओंके प्रमाणपत्र सभी केन्द्रोंकों दिसम्बरके प्रथम सप्ताइ तक भेजे जा 
चुके हैं। प्रमाणपत्र प्राप्त होनेऊे पश्चात्‌ केन्द्र व्यवस्थापकोंकों चाहिये कि वे अपनो सुविधानुसार यथाश्षीत्र उन्हें एक समारम्भ 
करके छात्रोंमें वितरित कर दें । 

२० विशारदके उपाधिपत्र जनवरीके प्रथम सप्ताह तृक हम सभी केन््रोंको भेज देंगे। 

३- जिन केन्द्रोंचे परीक्षा्थों सम्मिलित नहीं दो पाते, ऐसे केन्द्रोंकी- यदि लगातार दो वर्षोतक वे निष्किय रहेंगे तो- हमें 
स्थगित करनेके लिये विवश हाना पडेगा। अतः जिन केद्वॉर्से पराक्षार्थों सम्मिलित न हो सकें वहोंके केन्द्रव्यवस्थापक महामु- 
भावोंके। इस बातके लिये पूरा प्रयत्न करना चादिये कि वहाँ संस्कृत प्रचारक यह महत््वपूणे एवं पवित्रकाय शीघ्र प्रारम्भ हो एवं 
अधिकसे अधिक परीक्षार्थी इन परीक्षा ऑमें सम्मिलित हों। क्योंकि संस्क्ृत-भाषा-प्रचार हमारी जागृतिका प्रतीक हैं । 

४- प्रत्येक केंद्रसे इम अधिकसे अधिक सम्पर्क बनाये रखना चाहते हैं। इसके लिये हम अपने हिन्दी, मराठी एगे गुजराती 
मासिकपत्र प्रदवेक केंद्रको प्रतिमास भेजा करते हैं, जिससे आवश्यक सूचनायें एवं महत्वपूणे बृत्त यथासमय सर्वत्र पहुँच सके | 
किन्तु केंद्र व्यवस्थापक्रोंद्वारा भी प्रतिमास हमारे पास कुछ न कुछ पत्रव्यवह्दार आदि द्वारा सम्पर्क बनये रखनेका प्रयत्न दो 
ते यह अधिक आनन्दकी बात होगी। 

५- सन्‌ १९५३२ ई० प्रारम्भ हो रहा है। इसके साथ ही यदि इस अपने संस्कृत-प्रचार कॉर्गक्रो भी अधिक गतिमान 
बन सके तो यह राष्ट्रकी एक बहुत बडी सेवा होगी | प्रचार कार्यमें यदि कहीं कोई बाधा उपस्थित हो तो उये सुलझानेका बन 
करना चाहिये। ऐसा कौन भारतीय द्वोगा जो संस्कृत भाषाका ज्ञान प्राप्त करना न चाहे। परीक्षमन्त्री 





पुस्तक परिचय 


बेदकी अन्त.साक्षीका महर्व लेखक-श्री पण्डित म्दनमोहन विद्याक्षागर प्रकाशक-खाध्याय-मण्डल ' आनन्दाश्रम * 
किह्ा-पारढी ( सूरत ) मूल्य ४) आने पृष्ठ संख्या ६५॥। प्रस्तुत पुस्तकके लेखक गुरुकुलके शिक्षा दीक्षा प्राप्त एक अध्ययनशीक 
विद्वान्‌ हैं । आपकी अन्य ४ पुस्तकें भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इस पुस्तकका प्रथम ग्रंस्करण आजसे परन्दद्द वर्षे पूर्व प्रकाशित 
हुआ था। इसकी विद्वानोने मुक्त कण्ठसे प्रशसा की थी। यह उर्सीका द्वितीय संस्करण आर्य जगतके सम्मुख प्रस्तुते है। वबेदोंस 
स्वय अपने विषयम क्या क्‍या उछेख प्राप्त होता दूँ, इस बातका सूक्ष्म अध्ययन विद्वान्‌ लेखकने अत्यन्त परिश्रम्रपूर्षक 
किया दै। पुस्तक अत्यन्त गवेषणापूर्ण तथा प्रत्येक आयेके लिये पठनीय और मननीय है। 
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स्वाप्याय-मण्डल पारडीद्वारा प्रचारित “संल्कृतभाषा परीक्षाओं ! की सम्पूर्ण पुस्तक मालिका ( सेठ ) के 
९4 भागोंका सूल्य ९) रु. डा. व्यय १) दे, 


प्रीक्षा-केन्द्र-वृत्त 


१- तलमोड ( उस्मानाबार ) 
प्रमाणपत्र वितरण उत्सव 

खाध्याय मण्डल द्वारा संचलित संस्कृत परीक्षा््रेकि प्रमाण- 
पत्र ता० ३००९-५१ को प्रातः ८ बजे ए% विशेष समारोहके 
साथ वितरित किये गये । तलमोड केख्रय्न प्रारम्मिणी तथश 
प्रवेशिकामं छात्र सम्मिलित हुए थे। इस समारोहके अध्यक्ष 
श्री नानारावजी वकील सिंचोध्हीकर ये | श्री कमला- 
कर रावज्ञी अध्यापक भारतविद्यालय उम्र्गा और 
श्री विध्पाक्षप्पाज़ी अध्यापक्र शिर्सर्ले संस्कृत भाषाके 
गौरवके विषयमें बडे उत्साहप्रद भाषण हुए। माषणोंके पश्चात्‌ 
अध्यक्ष मद्ोदयकें करकमलोंद्वारा प्रमाणपत्र वितरित किये 
गये। अन्तमें केन्द्रव्यवस्यापक श्री गुणों अण्णाचाय शर्माने 
केन्द्रका वार्षिक विवरण पढ़कर सुनाया। छात्रोंकोीं मेष बांटी 
गईं तथा राष्ट्रगानके पश्चात्‌ कार्यक्रम समाप्त किया गया। 


२- कपडवणज 


श्रं। मोढ आह्यण अभ्युदयसमाजकी भोरसे कपड़वशजमें 
हिन्दी और संस्कृतके अध्यापन मन्दिरकी स्थापना कौ गई है, 
जिसकी भोरसे हिन्दी एवं संस्क्ृत परीक्षाओंक्रे वर्ग व्यवास्थित 
रुपसे चलाये जाते हैं। श्री विमलकान्तजी के. श्रिवेदी 
अलन्त योग्यतापूवंक दोनों भाषाओंकी पररक्षाओंके लिये केंद्र- 
व्यवस्थापकका कारये करते हैं। उक्त संस्थाके मन्त्री पदकों भी 
आप द्वी सुशोभित किये हुए है। जिन अध्य'पक मद्ानुभावोंका 
बगे संचालनादि का्यके लिये सक्रिय सद्षयोंग मिलता हैं उन्हें 
प्रशस्तिपत्रके हपमें एक अति सुन्दर प्रमाणपत्र संस्थाकी ओरसे 
प्रदान किया जाता है। इस प्रकार पूण्ण व्यवस्थित रूपसे ध्स्थाका 
काय चल रहा दै। संस्कृतकी परीक्षाओंमे भी कषपडबणज 
क्ेद्रसे सम्मिक्तित होनेवाले छात्रोंडी संख्या बहुत बडी 
रइती है । 


६३- कानपुर 


श्री ज्गर्दाश प्रसादूज्ञी अवस्थी ( हेन्द्र व्यवस्थापऊ ) 

ने स्थानीय अध्यापक वर्गोंकि सहयोगसे कानपूरमें सेस्क्रत-भाषा- 

प्रचार समितिकी स्थापना की है। इस खमितिमें राजकीय महा 
कं कर 


विद्यालयोंके प्राध्यापक, माध्यमिक शालाओोंके अध्यापक, गुरु- 
कुछोंके स्नातक एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ता श्राम्मिक्षित हैं| 
कानपूरके समाचार'पत्नोंका भी इस कार्यके लिये पूरा सहयोग 
मिल रहा है। समिति स्थापित हो जानेपर वहाँका कार्य भविक 
वेगसे चलेगा, ऐसी पूण आश। है। 


४- दिल्ली 

दिल्लीमें श्री जगदीशचन्द्रजी शात्री, श्री श्रीपालजी शादी 
एवं प्रप्तिद्ध सादिलिक श्री क्षमचन्द्रजी सुमनके सहयोगसे पस्क्ृत 
पराक्षाओंक केन्द्र स्थापित ह्वो गया है। दिल्लीकी अनेक सामाजिक 
संस्थाओंकी ओरसे भी सहयोगका आश्वासन प्राप्त हुआ है। 
श्री जगदीशचन्दजी शाज्ीने केंद्र व्यवस्थापकका कार्यभार बदन 
करना स्त्रीकार क्िया। अनेक दैनिक, साप्ताहिझ एवं मगपेक 
पत्रेंके सम्पादकोंने इस श्रेष्ठ एवं संम्कृतिक कार्यमें अपना 
पूरा सहयोग देनेका वचन दिया दे । 

इन्दोरमें वेद्सम्मेलन 

दिनाडु ३१०१०-५१ से ६०११-५१ तक इन्दोरमें बड़े 
धूम्रधामसे वेदसम्मलनका उत्सव हुआ। सात दिनके इम 
मद्दोत्सवर्मे श्री दरिहरृरजी लद्री एम० ४० ने ' वेदिक संस्कृति ” 
पर प्रद्भहा झला। वेदतीय नेने शास्नीजीने एवं सबे दर्शनतीय 
श्री गजानन शास्त्री करमलकरजीने 'यश्ञ” विषय्क्रों विशद्‌ 
किया। श्रीमान्‌ नि. छ. जर्मादार साहबकी जिज्ञासासे वेद समुद्र 
मधुसूदनजी ओजझान ' यज्ञ रहस्य ! पर साषण दिया। डॉ० 
उदयभानुजीने * वेदिक साम्यवाद ” का हव॒रूप स्पष्ट किया। 
न्यायरत्न नारायण शाज्नीजीने वेदके कर्म, उपासना एवं ज्ञान 
काण्डपर प्रकाश डाला | प्रो० विप्रदासजी महोदयने “ बेदिक 
देवत।ओंके खरूप ! की कठिनाई दिखलाई ५ उन्होंने कहा कि 
इस विषयमें आप वेदाचायय श्री० दा० सातवंक्रेकरजीकी देवत 
संह्दिताओंसे कठिनाई दूर कर सकते हैँ। उपाध्यक्ष प्रों० पठवर्धन 
सा० ने पाश्रिमात्य पद्धतिसे पुनजेन्धके विषयमे प्रश्नात्मक भाषण 
दिया एवं ख. रिसर्ेस्कालर साहित्यभूषण पं, रघुनंदन शर्मा द्वारा 
लिखित वैदिक सम्पत्ति एवं जयपुरके समीक्षा चक्रवर्ती राज 
पण्डित सधुसूदुनजी ओझाकी प्रसंश। को! वेदविषयक आह्या 


रखनेवाले योगी ख. अरविन्द एवं महात्मागांभीका एतद्विषयकफ श्री बाछस्वार्मीओं महाराज (पंचाहक श्रीराम विश्रामधाम) 
अभिनन्दन किया गयां। ने प्रथम यूनामें प्रारम्भ को थी। यह कार्य खूब व्यापक होता 
अन्तमें वेद मद्दोत्सवके अध्यक्ष घमेभूषण, साहदित्यरत्न जा रहा है। 


रणछोड़ दासजी उद्धवका उपसंहारात्मक् भाषण हुआ। अर आओ 
जिस्ममें आपने बताया कि श्रीमंत राजकन्या सावित्री बाई न्‌ उद्धवजाक़े सुपरिश्रमस्रे यह उत्सव भल्लन्त सफ़द 


सादिबाके पूर्ण सहयोगसे इस वध यह वेद मद्दोत्सवका बडा ही । दम इश्वससे प्रार्थना करते हैं कि वे आपके ऐसे प्रमतन 
आगेजन किया गया दै। वेदोत्सवर्क क्लायोजना परमपृज्य पूणेतः सफल करें और दत्साइडी बद्ि करें | 


नवीन केन्द्र 
३९- श्री, जी बेंकठ नाराबणाचार्म मु० गुरर पो० कॉडापुरम्‌ जि० वरंगल, 
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भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


[ लेखांक ९ ] 


( केखक-- श्री, पं श्रीपाद दामोदर सातवलछेकर ) 


न+न-+--3००२००७००००००७०----- 


प्रजापतिक्ी दुहिता 
ब्रह्माका अपकछृत्य (१) 

हिन्दु मपने देवताणोंके क्षपक्॒त्योंकी भी ढींग हांकते हैं 
तथा सस्कृत्य दो तो उसकी भी वाह वाद करते हैं। बह्मा, 
इनस्त्र, चन्त्र, विष्णुके सश्कायोंका बणन ऋषियोंने जिस 
प्रकाश किया दे उसी प्रकार उनके भपकृत्योंड्ी निन्‍दा भी 
रन्‍्ही ऋषियोंने की है। 

बढाया सबका दादा, सबक पिताप्ह | इल प्रकारके ये 
आतिष्ुद्ध पितामद्द ' कपनी युवती पुत्रीके पीछे कामुकतासे 
भागते फिरे थे ' ऐसा भाक्षेप पुराण केखकोंने उनपर किया 
है| इस प्रकारकी कथाये कथावाचकॉंको मिल जानेपर वे 
उसका विचित्र वर्णन किये बिना केसे रहेंगे! क्योंकि 
खनका तो पेट द्वी पुसी कथाओोंपर पता दे । यद्दी कथाये 
भागे चछकर संस्कृतिकी सा्गदर्शिका बन जाती हैं ! 

किन्तु क्या सचमुच अक्याने ऐसे पकृत्य किये द्वोंगे! 
अझऊकोककी प्राप्तिके छियि कितना तप करना पढ़ता है ! उस 
अद्यछो कका यह मुख्य देव ही इस प्रकार बुढापेमं अपनी 
पुत्रीपर कुदष्टि रखनेवाऊा दो, तो फिर वहाँ अन्य लोगोंकी 
कमा स्थिति द्वोगी ? राम जाने । इस प्रकारकी यद्द गड़बड़ 
यवि सचमुच ही ब्क्माके घर हो तो भारतीय संस्कृतिकी 
बिरुद्ावलि गानेसे क्‍या छाभ | किन्तु द्में वेवल हृतनेसे 
ही ऐसे अनुमानोंकक न पहुँच जाना चाहिये । क्योंकि 
इमने शवृक तथा जरस्कारकी कथाोपर पिछले ही लेखमें 
प्रकाश ढाका है तथा यह देखा है कि उनमें बहुत बड़ी राय 
आपसिका प्रतिकार करनेका उत्तम प्रयत्न किया गया है। 
शहुत्‌ ही बद्ाकी कथामें भी रहस्य होना पस्भव है | जतः 
इस कथाके मूछका परयक्षोचन प्रथम कर केना इष्ट है। 


प्रजापतिय खां दुष्ठितरमभ्यघावत्‌ । 
दिवमित्यन्य आहुरुषसमित्यन्ये । 

ताँ रिह्यो भूत्या रोहित भूतामम्यैत्‌। 
ते देवा अपश्यन्‌ ॥ 

/ अक्षतं वै प्रज्ञापतिः करोति ' इति। 
ते तमैच्छन्‌ य एनमारिष्यति। 


तेषां या घोरतमास्तन्च आद॑ंस्‍्ता 
समभरन्‌ । 

ताः संभृता एव देवो5 मवत्‌ । 

ते देवा अववन्‌ 

“ अर वे प्रजापति अकूतं अकः ! 
इमं विध्य ”' हति स तथेत्वत्रबीत्‌ ! 
ते अभ्यायत्य अविध्यलू । 

ख घिद्ध ऊध्चे उद्प्रपतस्‌। ऐे० आ० ३४३३३ 


पका 


प्रजापति अपनी पुत्नीकी कोर दोड़ा। कहयोंके मतसे 
यद पुत्री उप कथव।! धर दोनो चाहिये । उप्त छारू पुन्नी- 
को देखकर यह तसके पीछे दोडा। देवताभोंने यह देखा 
तब उन्होंने कष्दा-- * इस समय प्रजापतिकों जो नहीं 
करना चाहिये वद्द दे कर रहे हैं?। करत) इस बातके 
प्रतिकारके लिये देवोंने झपनेमें किप्तीको ढूंढा । उनमें जो 
खूब पकश्मक्त थे उन्हें एकत्रित करके डनका एक संघ बनाया 
गया । देवोने शंघसे कद्दा कि “ यह प्रजापति शकतंब्य 
कर रहा है; ध्तः हसे नष्ट कर देना चाहिये । संघने 
कहा कि ठीक है और उसने प्रजापतिपर बाण फेंककर 
उन्हें घ्रायक कर दिया । इस प्रकार भ्रजापति घायक होकर 
जप्तीनपर गिर ग़या | 


(६) वैदिक धर्म 

यह कथा ऐवरेय बआाहाणमें एवं शतपथ ब्राह्णणमें भायी 
हुईं है। दस कथासे प्रजापतिपर कामुक द्ोकर पुत्रीकी शोर 
दोइनेका भाक्षेप दूर द्वो जाता है । यदि उषा * को पुत्री 
मान लिया जाय तो इसके पीछे दौढनेवाला सूर्य ही है। 
तब भश्ठीलता अथवा भपकृत्यका कोह पम्बन्ध नहीं, यह 
बात स्पष्ट दो जाती है । 

किन्तु यदि खूथे पुत्र उघाकी ही यद्द कथा दो तो भगले 
वृत्ताग्तकी किस प्रकार संगति छगानी चाहिये? यह 
प्रश्न शेष रहता ही है। भोर भी - 

१- प्रजापति भपनी पुत्रीके पीछे दौड़ । 

२- उसके इस अपकृत्यको देवॉने देखा भोर कष्दा के ' जो 
नहीं करना चाहिये वद्द यह कर रह्दा है, 

३- हसका वध करनेके छिये उन्होंने अपनेमेंके सशक्त 
ब्यक्तियोंका पुक संघ बनाया तथा उस संघने प्रजा- 
पतिकों घायकछ किया। 

यदि प्रजापतिकी पुत्री उषा द्वोवे तथा प्रजापति सूर्य 
हो तो अगर वणनवा मेरू नहीं बेठता । क्षतः हस कथाको 
सुछ्झानेके छिये हमें क्लोर आधिक खोज करनी चाहिये । 
यह खोज दम वैदिक साहित्यमें करेंगे। बेदोंके सन्त्रीमें 
प्रज्ञापतिकी पुत्रीके सम्बन्धर्में ल्गक्ले मन्त्र देखनेयोग्य हैं। 

प्रजापतिकी पूत्रियाँ 

समा च॒ प्रा सामतिश्राचतां प्रजापतेदुहितरों 

संविदाने | येना सगचछा उपमा स शिक्षात्‌ 

चारु बदाने पितरः संगतेघु | धधवे, 4॥१२॥१ 

सभा और समिति ये दो प्रज्ञापतिकी पुत्रियां हैं। 

खभाक़ा के ग्रामसभा तथा सम्रितिका भ्रथे राष्ट्रीयसमा 
लअधवा प्रातिनिधिक सभा । ये दोनों समायें राजाको 
( संबिदाने ) उत्तम जानकारी या सम्मति दिया करती 
हैं। हन सभाओंके सभाप्तदर राजाके ( फपितरः ) पितर 
भर्धात्‌ पितृवत्‌ पूज्य हैं। सभासदोंके साथ राजा (में ) 
विचार विनिमय करेगा उन समभासदोंकों चाहिये किये 
राजाको ( मुझे » (मां उपशिक्षात्‌ ) डचित सम्मति 
दें। दे पितृस्थानीय सभासदो | ( में ) राजा इन सभाओं- 
में ज्ञो उत्तम होगा वही बोलूगा । 


यहू राजाका वक्तव्य है | ग्रामपंचायत एवं राष्ट्रसमा ये 


: जनवरी १९५१ 


प्रजापतिकी-राजाकी दुद्विता हैं | राजाके ढिये पुत्रिवत्‌ हैं । 
क्योंकि इनका निर्माण राजाके भाशापत्रकसे हुला करता है। 
ये सभायें ' राजाकी पुत्रिके समान हैं ' इस कथनसें एक केष 
है; क्‍योंकि ये सभाये राजाकी पुत्रियोंके समान होनेके कारण 
राजांको उनका संरक्षण करना चाहिये; किस्तु राजा हससे 
अधिक अपना कोई अभधिका€ उनपर नहीं जता सकता। 
( दुद्विता दूरे द्विता ) पुत्री दूर रदनेपर द्वितकर रहती है । 
पिताको पृश्रीका एक सर्यादातक संरक्षण मात्र करना चाहिये 
उसपर भाषिकार जतानेका अधिकार उसे नहीं है। 


राजसभाक्के सभासदोंका आधिकार 

रजसमभाके समासद राजाके-इस प्रजापतिके-पितर हैं। 
यहि जनता द्वारा नियुक्त किया गया प्रज्ञापति द्वोगा तो 
कोग़ उसका चुनाव करके इसे उत्पन्न करनेके कारण उश्के 
( राजाके ) पितर हुए । ये सदस्य राजाको परमर्ष भावि 
देनेके कारण उसके शिक्षक भी हुए। उपयुक्त मन्त्रद्वारा 
यह पिद्ध हुआ कि प्रजापतिका क्षर्य प्रजाका परकन करने- 
वाछा राजा है| ग्रामसभा एवं शाघ्ट्समिति ये दो उसकी 
पृश्नियाँ हैं । इन समितियोंके समासद घुनावद्वारा राजाका 
निर्माण करनेवाके होनेके कारण उसके पितर हुए एवं 
डचित परामष देनेके कारण ये दी सदस्थ राजाके शिक्षक 
भी हुए । यद्द पारस्परिक सम्बन्ध मनन करनेयोग्य है। 


केद मन्त्रोंके श्रथेपर विचार करनेपर यह परिलक्षित 
होता है कि इस कथाका भाशय राजकीय क्षेत्रकी झोर जा 
रहा है तथा क्पनी पुत्री पर कुदष्टि रखकर बलात्कार 
विषयक जो भक्षिप प्रजापतिपर किया जा रहा था यह 
दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। धत; पाठकोंको चाहिये 
कि वे इस कथापर अब राजकीय इश्टिकोंणसे विचार 
करें। इस कथाका अधिक स्पर्टकरण करनेके किये एक 
ऋग्वेदके मन्त्रपर विचार करेंगे |-- 

पिता यत्स्वां दृष्दितरमधिष्कन्‌ क्षमा रेतः 

खंजग्मानों निर्षिचन | स्वाध्योडजनयन अहम 

देवा वास्तोष्यति ब्रतपां निरतक्षन्‌ ॥ 

ऋु० ६००६१६-७ 

इस मंत्रमें चार मदत्वके विचार हें, जो इस प्रकार हैं-- 

१- प्रज्ञापतिने भपनी दुद्दितापर आक्रमण किया । 


भारताय संस्क्ृतिका स्वरूप 


२- तब मातृभूमिके साथ ( मातृसूमिकी जनताके साथ ) 
इसका संघर्ष हुमा, उसमें प्रजापतिके दोयका पतन 
हुभा । 

इ- तब स्वाध्यायद्याक शानी छोगोंने नवीन घोषणा की 
एच 

इ४- नियमोंका पाछन करनेवारा दूसरा राष्ट्रपति डस 


छोगॉने बनाया । 


यह वणेन स्पष्टरूपसे राजा एवं प्रजाके संघर्षका है। 
(ब्तपां वास्तोष्प्रति निरतक्षन्‌ ) नियमपूवक 
भाचरण करनेवाले दूसरे नवीन प्रजापाक्क राजाकों उने 
चुना, अर्थात्‌ पहका राजा नियमपूवक भाचरण करने- 
बाका न था, वह सभा एवं समितिपर क्षाक्ण करता 
था, डगकी आजशानुसार न बतंकर अपनी ज्ाशानुसार 
सभा पूवे समितियाँ चलें, हम्न प्रकारका दुराग्रद करनेबाका 
था। यह्वी प्रज्ञापतिका भपनी पुश्नीपर श्राफ्रमण था। 
प्रभापति ( अत वे प्रजापति: करोति ) वैसा भाच- 
रण कर रद्द! है जेसा कि जाजतक किसी भी राजाने 
नहीं किया। इसका प्रतिकार करनेके लिये प्रजाने 
(या घोरतमाः तनन्‍्व! आखन्‌ ता एकधा समभरन। 
कषपनेमेंके सशक्त ब्यक्तियोंका एक सघ बनाया तथा उससे 
कहा कि यह राजा जो न करना चाहिये वह्द कर रह! है। 
क्षतः ( इस विध्य ) इसे नष्ट कर । इस प्रकार उस संघने 
डस्त प्रजापतिको घायक्ष किया और इधर (ब्रतपां वास्तों- 
र्पाति निरतक्षन्‌ ) प्रजासमितिके नियमानुकूछ चहने- 
बाहछे दूसरे राष्ट्रपतिका जनताने निर्माण किया । 

इस वर्णनका पर्थालोचन करनेके बाद यद्द स्पष्ट विदित 
हो ज्ञाता है कि यह कथा भश्छीरू तो है ही नहीं, 
क्षपितु इससे वैविक राज्यशासनके एक महान एवं महत्त् 
पूर्ण सिद्धान्तकी निष्पत्ति द्वोती है भौर वह इस प्रकार है- 
१- प्रजापति भर्थाव्‌ प्रजाका पकछन करनेवाला राजा । 
२० इसे सभा एवं समिति नामक दो छोक सभायें परामर्ष 

देनेवाली हुआ करती थीं | 
३० राज़ाने हनका निर्माण करना चाहिये एवं इतके पराम- 

पॉचुल्लार राज्य करना चाहिये | इन समालोंके सभा- 

सदोंका लबिकार पिता एवं गुरुके समान है तथा 

इसी प्रकार राजाको इन्हें मास्यथा देनी चाहिये। 


(७) 


४- यदि कोई राजा इनके प्रस्ताव-परामषोदी अवद्देछता 
करें तों- 

प- छोक सभाके सदस्य ऐसे राजाका वध भी कर देते 
ये भौर 

३- नवीन राजाका निर्माण करते थे तथा पहके राजाकों 
पद॒च्युत किया करते थे । 


कोक समा एवं उस सभाके सदस्योंका यह लजिकार 
था । प्रजापतिकी दुद्दिता ' उषा ” न होकर वह “ छोक- 
सभा ! एवं 'छोक समिति! है तथा हस कोक : 
सम्रितिके सदृस्योंको यह भषिकार था कि वे पहले 
शध्यक्षको पदच्युत करके उसके स्थानपर नगर ( क्षृत- 
पां वास्तोष्पाति ) नियमोंका डचित रूपसे पछन करने- 
वाले राष्ट्रपतिकी नियुक्ति करें । 

इप्ती पद्धतिके क्षनुधार नया राष्ट्रपति निर्माण किया; 
इस प्रकार उपर्युक्त ऋग्वेदक्े मंत्रमें स्पष्ट रूपसे कहा गया 
है। ( क्षमयां संजरमान ) पका राजा मातुभूमिसे 
भ्रयांत्‌ जनताते संघर्ष करने छया | डस्र संधषमें ( रेतः 
निर्षिंचन्‌ ) उस राज़ाका सारा वी नष्ट हो गया। वह 
निर्वीय हो गया | जनताके क्रोधके क्षागे राजा टिक भी 
कैसे सकता है ? अतः जनताके फ्रोधने राजाका बढ्ि छे 
हिया । संगठित राष्टरने राजार। नाश किया एवं इसके 
स्थानपर नवीन राजाकों स्थापित किया । 


अब इस कथाकी उलझन दूर होकर वह स्पष्टरूपसे 
हमारे सम्मुख भाग । प्रज्ञापतिकी दुद्विता न तो डषा है, 
न द्यु,है तथा श्रीमद्भागवस्कार जो कहते हैं तदनुसार 
सरस्वती किंवा वाणी भी नहीं है । 


घाच दुष्धितर तन्‍्वीं स्वयस्भूहरती मनः । 
अकामां चकमे क्षत्त. सकाम इति न श्षतम्‌ ॥ 
श्रीमद्भागवत्‌ ३-१२-२८ 


* स्वयस्भू अक्याका भपनी युवती पुत्रीपर सन कआार्कॉपत 
हुआ । उसमें काम उत्पन्न नहीं हुला था तथापि उसके 
विषयमें यह कामुक हुआ ” इत्यादि कथा भागवस्कार 
छिलखते हैं | ये सब आधुनिक कथायें काल्पनिक हैं तथा 
निष्कारण बअरह्माको निरिदृत करनेवाढी हैं । 


(५८) 


लोकशाहीकी प्रजापति संस्था 

प्रजापति ! नामक पुक हाज्यशासन पस्या वेदिक 
कालमें थी । उस रज्यक्षासनमें प्रजापतिके स्थानपर एक 
डत्तम बासक चुनकर दिया जाता था। यदि कभी हस प्रकार 
निर्वाचित किया गया प्रजापति किन्हीं कारणोंसे स्वार्थी वन 
जाय पु छोकसभा तथा दाष्ट्समितिके नादेश धाकपर 
रखकर अपनी मर्जीके अनुसार राज्य करने का जाय तो 
उसकी इस बातका राज्यके क्षग्ररण्य कार्यकर्ता विरोध 
करते थे | यही वात बद्याके साथ हुईं। जनताने निश्चय 
किया कि यह प्रजापति जो नहीं करना चादिये वह कर 
रहा है; झतः हसका प्रतिकार होना चाहिये | तब उन्होंने 
अपनेमेंके सशक्त छोगोंका संगठन करके प्रजापतिका वध 
कराया । दूसरे प्रजापातेका चुनाव किया गया क्षौर डससे 
यह प्रतिज्ञा करा छी कि मैं नियमानुसार बरतूगा। इस 
प्रकार प्रजापतिसंस्थाके भध्यक्षपदूपर इस दूध्रे ब्याक्तिको 
स्थानापक्ष किया! 

वैदिककाहकी यह कथा विश्ुद्ध राजकीय स्वरुपकी थी । 
ततकालीन राज्यशासन लोकतांत्रिक या जानराज्य था। 
लध्यक्षकों पदच्युत करनेका भविकार जनताक़े नेता इस 
प्रकारसे हपयोगर्म लाते थे । भर्थाव्‌ यदेूँ उस समयकी 
प्रजापति-संस्थाक्ी जीवित रजनीतिज्ञताका ज्वकक््त उदा- 
दरण है| भाज हम खतन्‍्त्रताकी सांस छे रहे दें । हमारे 
राज्य-विधानका क्षम्ी निर्माण ही हो रहा है | इस घटनाके 


वैदिक धर्म ; जनवरी १९५१ 


अनुसार चुनाव होना है। ऐसे अवसरपर हंस कथाओं 
निद्दित तत्व आज़ भी हमारे लिये मारगदर्शश बन सकते 
हैं। हमें हसपर विचार करना चाहिये तथा यदि 
इसमें केने योग्य कुछ हो तो उसे अरह्ण करना चाहिये । : 

विशुद्ध राजकीय इातेद्वासका भागे जाकर अश्ील 
कथाके रुपमें केसा विपर्यास हुआ, यद्द बात यहीं देखने 
जैसी है। इस भश्ठीर कथा भागमें भी मूछ कथाके तत्त्व 
अंशतः अवश्िष्ट हैं ही। “जो न करना चाहिये बह 
यह कर रहा है, ह्सका वध किया जाय! इस प्रकारके 
शेख इस विकृत कथामें भी विद्यमान हैं । ह 

कथालोंके विकृत दोनेडी भी कोई मर्याद होती है। किन्तु 
ऐसा प्रतीत द्ोता है कि दमारे यहाँ उस मयादाका ध्यान 
ही नहीं रखा गया है। सबसे बड़े श्राश्वयेद्री बात तो. यह 
है कि इस प्रकारकी विकृत कथाओंको दी दमारी धस्कृति- 
का गोरवम्र भाभार माना जाता है। जब कि इस प्रकारको 
कथाओंंका विकृतीकरण तब हुआ है जब जनताकों झ्शैणटव- 
के अतिरिक्त कुछ सूझता ही न था तथा वैदिक काकके 
ऋषिगण जिप्र प्रकारके जानराज्यमें विचरते थे वह बाता- 
वरण ही नष्प्राय दो चुका था। 

झतएव दमारी विशुद्ध संस्कृति वह है जिसका अखित्व 
वैदिककालमें था। वही संस्कृति हमें बताती हे कि 
राजाका निर्माण करना प्रजाके भषिकारंकी बात है भोर यह 
तत्त्व णाज भी हमारे लिये सर्चथा इपादैय है । 


भनुवादक - मह्देशचन्द्र शास्त्री विचाभास्कर 


" िक>पक८कनन.3.अनगनरननजन्‍णट नम, 


999937999 3993 ७9:90 3939%39999989%99399939%9939939393332933 08999 33%39%39839939%0-9:9%90७8 


भारतवर्षके हिन्दु सम्राट 
( लेखक-- प॑. वा० पु० हडीकर ) 

हिंदुस्थानके इतिहाखका ठीक ठीक परिशालन करनेपर ज्ञात होगा कि मुस्लिम राज्यकालके पूर्व कई प्रतापी हिन्दु राजाओंनि 
पीढ़ी दरपीदी सा्वभीमत्व और अजोड वैभवका उपभोग किया या। यदाँतक कि इस्लामका सितारा जब बुलन्द था, तंव भी 
कई द्िन्दु वीरेनि स्वतंत्र साज्योकी स्थापना को थी ओर शासन भी किया था। उनका पोरुष हो भारत्तवर्षके जागरण तथा पुनझ- 
ल्ानकी क्षमताका परिचायक है । ऐसे कुछ प्रसिद्ध हिन्दु सप्रार्टेक्री उद्धोबक जोवनियों संक्षिप्त झपसे इस पुस्तकें छपी हैं। 
मू, ॥# ) ढा, ब्य, # ) मंत्री- स्वाध्याय-मंडल, फ्रदी, (स्रत) 
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(५९) 


त्रेह्म-सा क्षा त्का र 


लेखांक ३ । अध्याय ४ 


न तस्य प्रतिमा अस्ति || वा० य० ३२३ ॥ 


( उसका बनानेवाला आदि आदि 
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कोई नहीं ) 


छेखक-- श्री ० गणपतराव बा० गोरे, ३५३ मंगछवार “बी !, कोल्द्ापुर 
( गतांकसे भागे ) 


१ ली शंका--प'श्रास्य विज्ञानी धुलोकमें तीब कोटी- 
के क्गसग सूर्योकी उपस्थिति बतांते हैं कौर वेद कद्ता है 
कि घलोकमें मोर भूछोकमें एक सूचके समान न कोई 
क्षाज तक उप्पन्न हुआ है ओर न भविष्यमें द्वोगा। इन 
दोनोंमें प्रामाणिक कोौम ? वेद वा पाश्रात्य ज्योतिष 
शास्त्री 

समाधान- दोनों | कारण सूय सुये सब पक हैं । 
तीनों कोटी सूर्य अपने अपने स्थानपर मनुष्यों द्वारा। पूज्य 
हैं । यह तो ऐसी बात है जैसे एक कद्दे कि हेइवरकी सृष्टि 
में एक मनुष्य ही सबसे किक ज्ञानवान प्राणी है, और 
दूसरा भाक्षेप करें कि सष्टिमें तो असंख्य मनुष्य बसते हैं। 
जिस प्रकार जातिकी अपेक्षासे सब मनुष्य एक जातिके हैं 
डसी प्रकार तीन कोटि लूये भी एक जातिके हैं, कारण 
यथापूर्वमकल्पयत्‌ ॥ ऋऋ १ । १९० | ३॥ 

मंत्र सिद्ध करता है कि इइसवर वा उपास्य देव एक 
शस्पन्न प्रत्यक्ष दीखनेमें जानेधाला पदार्थ है, भरहय निरा- 
कार नहीं | 
» १ री दाका-वपरोक्त दोनों मंत्र परमेइवर को ब्रिकाल- 
दुर्शी तथा भ्रविष्यवक्ता सिद्ध कर रहे हैं, परंतु ऋषि 
दयानन्द सल्यार्थ प्रकाश स० ७ में छिखते हैं कि ' ईश्वरको 
त्रिकाछदशी कहना सुखंताका काम है! इृत्यादि। भव 
इनमें सत्य कथन किसका माना जाय 

समाधान- -सत्य कथन वेदका है, ऋषिने जो कुछ 
ढिखा है वह इंश्वरको निराक्षार अजन्मा मानकर, परंतु 
वेद इंश्रकों घाकीर स्वयस्भू: + स्वशाक्ति से उत्पक्ष और 
स्वप्तामथ्यसे विद्यमान ” मानता है। ऋ७। ३२ । २२ में 
इंश्वर मनुष्यकों भपनी स्तुति इपासना करना पिला रहें हैं, 

| 
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क्षतः इस मअंप्रमतें जो त्रिकाकशता “ इश्वमें दीख रही है. 
वह जीवोंके कमकी भपेक्षासे है ! जसा कि ऋषिने भी 
माना है-भोर सद्द थथोचित्‌ है | 

३ री शका--ऋ ७। ३९२ । २३ निस्संदेद साकार 
सूयको ही उपास्य देव सिद्ध कर रहा है, कारण ( अशा: 
क्षन्‍्त ) किरणोंक्रे बीच रहनेवाल्ता तथा ( गव्यः क्षन्तः ) 
गातिमान्‌ पृथ्व्यादि प्रद्दों उनके उपग्रहों वा चन्द्रमानों, तथा 
घूमकेतु भोंके बीच रहनेवाका- इनसे घिरा हुआ, और 
साथ ही प्राणियोंकी श्ञानकर्मेत्रियोें बसा हुआ, सूर्य वा 
क्षप्रितत्व द्वी है- निराकार परमाश्मा नहीं। पाठकोंको 
सत्यकी प्राप्ति सुलम द्ो--वें स्वये तुलना करके सत्यका 
ग्रहण भोर असत्यका स्थाग कर सकें, इसाछिए इस संम्रके 
जो भ्र्थ निशाकारवादियोंने किए हैं वे मी बताइए । 


समाधान-- संचत १९८४ में वेदामृत का द्वितीय 
संस्करण श्री स्वामी वेदानन्द ( दयानन्द ) तीथ द्वारा संपा- 
दित भोर श्रीमती कार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, छाद्वोर 
द्वारा प्रकाशित हुआ है । उसके . ३२-३३ पर उक्त मंत्र 
के निम्न श्थ हैं-- 

“ है ( मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान प्रभो| (दिव्यः) 
युलोकर्में उत्पन्न भार ( पार्थिव: ) पुथिवीपर उत्पन्न (स्वावा- 
न्‌ भन्‍यः ) तेरे सदश कोई दूसरा ( न जात। ) नहीं हुआ 
कोर ( न जनिष्यते ) नद्दोगा | ( क्षश्वायन्तः ) घोडोंकी 
( वाजिन: ) बछ और अज्नकी, ( गब्यन्त ) गौवोंकी 
इच्छा करनेवाले हम (त्वा दृवासद ) तेरी ही उपासना 
करते हैं ॥ २३ ॥ 

लेखकका स्पष्टीकरण--' श्वावान्‌ अन्य. न जात; न 
जानिष्यते ' का सीधा सादा क्थ है '' तेरे सदश कोई 


( १०) 


दूसरा नहीं उत्पन्न हुआ और न उत्पन्न हाोगा। ” 
यहां बेदका * उत्पन्न ' शब्द परमास्माकी 'क्राश्पित निरा- 
कारता ” पर कुठाराधघात करता था, अत. इसे निकालकर 
सनिराकारवादी स्वामीजीने क्षपनने वेदविरोधी सिद्धान्तकी 
उक्षा कर ली। इसी प्रकार अश्वायन्तः वाजिनः भौर 
शब्यन्तः का आरोप भनुष्योपर करके वेदिक सूर्योपासन|- 
मे जान छुडा ली। यह है इन निराकारवादियोंका वेदा्थ 
करनेका नमूना | झौर देखिए-- 


समाधान १ चतुर्वेद भाष्यकार श्री पं० 
जयदेबजी शर्मांका यजुवेदमें अथे-- 


/है ( इन्त्र ) परमेश्वर! ( त्वावान्‌ ) तेरे जैसा (अन्य ) 
्गेर कोई (विउ्यः ने ) बयौलकमें सुयोदि तेजस्वी पदार्थ 
नहीं है। भौर ( न पार्थिव स्वाबान्‌ अन्य; ) प्ृथिवीके 
पदार्थो्में भी तेरे जेप्ता कोई भर नहीं है । ( न ज्ञातः ) 
* क्षमीतक पेदा हुआ है कौर (न जनिष्यते ) न पैदा 
दरोगा | दे ( मघवन ) ऐश्वयंवन्‌ ( इन्द्र ) साक्षतत्‌ दर्शनीय 
उरमेश्वर | हम ( वाजिनः ) ज्ञानवान्‌ अज्नवान्‌ कौर ऐशवये- 
वान्‌ होकर ( अश्वायल्त, ) क्व कौर ( गव्यन्तः ) गौओंके 
मान कमद्रियों भोर श्ञानस्द्रियोंकी विशेष कामना करते 
हुए था उनपर वश करते हुए ( त्वा हृवामद्दे ) तेरी स्तुति 
करते हैँ ॥ वा० य० २७५३६ ॥ ”! 


छेखकका स्पष्टीकरण- १, कर १।१६८ ।४६ के 
हृ न 
जचुसार इन्द्र! साकार सूर्यक्ा नाम है भोर इसे प० जीने 
दर्शनीय भी माना है भोर परमेश्वर भी ! निराकारवाद 
आर कुंढाराधात । 


२. सूर्यको ' दशनीय परमेश्वर” मानकर मंत्रका ऐसा 
अर्थ करना कि तिरे जेसा तेजस्वी पदार्थ प_ृरथिवी और घुकोक 
में कौर कोई नहीं है” सो भी ठीक | परंतु ऐलला क्षय करना 
कि 'हम पेश्वथबान्‌ गोक्षों मोर धोडोंके स्वामी बने तो ही 
तेरी स्तुति करते हैं? अन्यथा नहीं करते वेदपर धन्याय 
ओर भनथ ही है। दे मघवन्‌ इन्द्र | भ्श्वायस्तः वाजिन' 
गध्यत्तः सवा हवामहें' का स्रीघा सादा श्र्थ तो वहीहे जो 
ऋ, ७५)३२।२३के अर्थमें ऊपर दर्शाया गया है। अश्वायन्तः 
आदि तीनों पद इन्द्रके विशेषण हैं मनुष्योंके नहीं। 


वेदिक घर्स ! जनवरी १९७१ 


निराकारवादी किस कुटिकतासे अपने सिद्धान्तका 
समर्थन करते हैं, सो इन दो उद्धरणोंसे स्पष्ट हो रहा है । 
किक लिखनेकी क्ावरयकता नहीं । 


इन्द्र था सर्य का प्रतिमानम्‌ बराबरी करने- 
वाला प्रतिष्ठि।>स्थापना करने वा स्थिर रखने 
वाला कोई नहीं ! 


ऋषि वाहस्पत्यो भरद्वाजः । देवता इन्द्रः । 
प्र तुविद्युम्नस्य स्थविरस्य घृष्वोदिवों रप्शे 
महिमा प्रथिव्याः। नास्य शक्रुने प्रतिमा- 
नमस्ति न प्रतिष्ठिः पुरुमायस्य स्योः ॥ 
ऋ, ६३८१२ 
अथ॑ श्री स्वा० वेदानन्दजीका वेंदास्त प्रृ० २८ से--- 
( तुवि-धु-म्नस्य ) लध्यत तेजस्वी ( स्थविरस्थ ) स्थिर 
और ( इष्बेः ) दुष्ताकों पीसनेवाले इंवरकी ( मद्दिमा ) 
मद्दत्ता ( दिवः पृथि॥्या: ) झुछोक भौर पूथिवीकी मर्यादा 
झोंसे भी ( प्रररप्ते ) परे फेली हे। ( न अस्य शत्रु) ) इस 
इंडवरका कोई शत्रु नहीं ( न भस्य प्रतिताने ) न दघकी 
कोई प्रतिमा है, न इलके समान कोई है | ( पुरुमायस्य ) 
अनन्त ज्ञानवाले श्नन्त शक्तिवाले ( सद्यो, ) तथा सहन 
शक्तिवार बलवान इंश्वरका भौर कोई ( पअतिष्ठिः ) क्षाश्रय 
नहीं है। धर्थात्‌ वह सवाधार होता हुआ कपने क्षिप दूसरे , 
आश्रयकी भपेक्षा नहीं करता ॥ १२॥ 

लेखक की समीक्षा[- मेत्रकी देवता इस्द्र 5 सूर्य 
प्रत्यक्ष ही जरयत तेजस्वी है सो ठीक | फिर भला अंकों 
/ निराकार ? पर कैसे घटाया जा सकता है ? 

जिस ईश्वरका कोई शत्रु नहीं वद्द साकार सूर्य द्वी है, 
निराकार परमात्मा नहीं  सूरयकी प्रशसा तो घोर नास्तिक 
भी करते हैं । 

“न भ्रस्य प्रतिमानं अस्ति ! यह वाक्य भी साकार सूये 
पर घटता है। उसीका प्रतितोछ कोई नहीं है, वद्दी खब 
ग्रदोंकों क्षपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा झपनी प्रदाक्षिणा 
करवा रद्दा है। अ० ९९१२० द्वा सुपर्णा ० मंत्रका जो क्रय 
भायसमाज में प्रचक्षित है, उसके भ्न्नुस।र तो प्रकृति 
निराकार परमास्माकी आश्रयदात्‌ > प्रतिष्ठिः सिद्ध होती 
है, बराबरी की तो बात दी क्‍या ! 


ब्रह्म साक्षात्कार 


न अस्य प्रतिष्ठिःका क्र्थ है उस साकार सूर्य को 
स्थापना करनेवाछा, उसे अपने स्थानपर स्थिर रखनेवाला 
कोई वहीं है, कारण बह 'स्वथम्भू/-स्वसत्तासे उत्पन्न शोर 
स्वश्लामरथ्यंसे स्थिर है, स्थित है | इससे ' द्व! सुपर्णा * का 
श्र्थ भत्यंत विधगत है । 

'पुरुमाय:' का अथे अनेक मायाक्षोंसे भरपूर क्नेक राज- 
नीतियों, छक-कपटोंसे युक्त ' पूसा है । सूर्य जहां शिष्टोंसे 
सुनीति वर्तता है वहां दुष्टोपर वामनीति भी चलाता हैं- 

मायाति मायिन. अप अधम ॥ 

ऋ ९॥५१।५ ॥ देवता इन्द्रः॥ 
अर्थ-कपटी शन्रुक्षोंकी कपटोंसे नीचे गिराभों ॥ ५ ॥ 
इस वेदादेशपर हिंदुओंसे क्षचिक मुसलमान भाचरण 

करते हैं। यह 'पुरुमाय:” शब्द ४वार वेदमें इन्द्र का विश- 
प्रण द्ोकर आया है, निराकार ईश्वरका पुक वार भी नहीं । 

'तुवबि- चुस्तस्थ” स्थवि(रय,' धृष्वे£/ 'ररप्शे' शब्दोंके 
भर्थ मंत्रके लेखक द्वारा किए हुए धर्थमें भागे खुलेंगे. 

सह! का भय सहन करनेवाऊा' वेदमें सदा परमात्मा 
पर द्वी घटाया गया है, ऐसी बात नद्दी, इस मतन्रमें 'न अस्य 
पुरुमायस्य सह्याः' ऐसा वाक्य समझना डछित है। झथ 
'उस मायावी की मायाक्षोंकों सहन करनेवाला कोह नहीं, 
यही क्षथ मंत्रमें अए अन्य वाक्योंसि भी सुसंगत हो 
सकता है। 

यह 'सद्' पद अनेकों वार साकार इन्द्र वा सुर्यका ही 
विशेषण बनकर वेदमें आया है, निराकार परमात्माका एक 
बार भी नह्दी। परंतु स्वामीजीकोी जो येन केन प्रकरेंण 
निराकर वाद वेद्से लि करना था सो मंत्रके देवताका दुलक्ष 
करके 'सद्यो' पदको भी निराकार का वाचक ठहरा दिया ! 
वैदिकपर्मोी सावधान ! यह है वह वेदविरुद्ध कारस्थान 
जिसका भआप्रय केकर गत ७५ वर्षोसे निराकार परमा- 
स्माके कढ्पित अस्तित्वकों वेद से सिद्धू करनेकी चेष्टा को 
जा रही है। आये समाज वेदोंसें ऋषि-देवता छापता है, 
परंतु मंजोंका अर्थ करते समय इनका दुरूुक्ष इसलिए 
करता है कि उसे निराऋरवादकी पोछ खुक जानेका डर 
छगा रद्दता है| छापना बंद करें तो बद्दी कारण बताना 
पढेंगा, जो यद्द बताना नहीं चाहता | इस समस्यासे छुट- 
कारा पानेका पुकमेव डपाय यद्दी समाजियोंकों सुझा है कि 


(११) 


४ दुबताका दुल्क्ष करके सबका अर्थ 'निराकार परमात्मा 
ही करते जाक्षो ! ” और दे।लिए-- 


श्रीमती आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाबने वेदामृत 
द्वितीय संस्करणके भार धमें क्ायेसम[जके १० नियम प्रका- 
शित कराये हैं, ओर इनमें तीसरे नियमकों विशेष सोरे 
क्षक्षरोंमिं छपवाया है-- यथा, 

चेद लब सत्य विद्याओंका पुस्तक हैं।वेदका 
पहना पढाना और खुनना सुनाना सब आयोका 
परम धर्म है। ” 

नियम वेदिक घार्मयोंके छिए शिरोधार्य है, परंतु दुःख 
है कि वेदकी ' सब सत्य विद्या ' अबतक वेदवाणीमे 
ही बंद पडी है, भौर साष्यकार इन्हें भाषाक्षोंमें यथावत्‌ 
उतार न सके। यही नहीं, वे तो वेदविरुद्ध भाषास्तर 
करनेपर कटिबद्ध हो चुके हैं शोर साथ दी संसार का 
वैदिक भर्मी बनानेके घोष भी लगाते रहते हैं | इन्होंने वेद 
बरिरुद्ध क्थोंकर पढ़ना पढाना और सुनना सुनाता ही परम 
धर्म मात लिया है क्‍या १ क्या आाजका वैज्ञानिक और 
सधार इन विज्ञान झन्‍्य क्षयोंकों रवीकार करेगा सी ! 


देवता अनुसार क्षय ऊंगानेसे ही ' वेद सब सत्य 
विद्याओंका पुस्तक सिद्ध होगा, अस्यथा नहीं । उद्ा- 
दरणारथ ऋ १|१६४।४६ के अनुप्तार ' इन्द्र ! सूका नाम 
है,भ्रतः जहां जहां मंत्रका देवता इन्द्र दो वहां बद्ा 'मंत्रमें 
साकार सूये का वर्णन है, ऐसा मानकर द्वी अर्थ छगाना 
बेंद सम्मत अथे होगा, अन्यथा वेदविरुद्ध ! 

१ ली शका- ऋ ६।१८।१२ का देवता इन्द्र हे जार 
इसमें जो झब्द इम्द्रके विशेषण आदि द्वोकर श्षाएं हैं, 
सिद्ध कीजिए कि वे शब्द अन्‍य बेदमंत्रोंमें भी इन्द्र वा 
सूप के लिए ही प्रयुक्त किए गए हैँ 

समाधान- उक्त मंत्रमे युम्न, स्थावेर छृध्व, विराष्शित्‌ . 
झशत्रु , अप्रतिमानं, झअप्रतिष्ठ: पुरुमायः, सद्द' ये ९ 
विशेषण इन्ह्रके जाए हैं, ये सब क्न्यत्र सी वेद्मे इस्द्रके 
छिप ही प्रयुक्त हुए हैं, देंखिए-- 

१ युमत्तमं ( ऋ६। ४४ [९१॥ २ स्थविरः ऋ, ३ 
४६ । १ ।, ४ | १८ । १०, भावि ६ स्थान || 

३ 'घुष' धातुके ३० शब्द हैं, यथा इषत्‌, एपन्मना , 
घृष्माण;, धूषित , घृष्ण।, एृष्णुः, रण्णुया, उष्बोजाः ॥ 


(११) 


देखो प॑ सातलेकर द्वारा संपादित देवतसंद्विता ॥ 


४ विराष्शिनू ऋ३१।३६। ४॥ ५ अकात्रः ऋ१। 
१६५२॥ ८ । अज्ञात शात्रः क्र. ५ | ३४। १॥ 
६ अप्रतिः ऋ ५। ३२।३॥ प्रतिमानंस अस्ति 


ऋ, ४। १4 ४॥ ने तस्य प्रतिमा अस्ति वा. य. ३२।३॥ 
७ प्रतिष्ठितः भापटके कोशमें विष्णु वा पूयका नाम है । 
८ पुरुमाय: ऋ ३॥ ९१ | ४ ॥ ९ सह; ऋ १॥५०। २ ॥ 
सहमानः ऋ२।२१। २ मादि ॥ 

७ को छोडकर शेष सभी मंत्रोंकी देवता इन्द्र ही हैं। 
जो विशेषण एक मंत्रमें किसी देवताके बताए गए हैं, वही 
झहम्यत्र भी दिखानेकी सावधगिरी जो वेदमें पायी जातो हे, 
उससे सिद्ध होता है कि वेदकी बनावट अत्यंत बुद्धि- 
मान सूथ पुरुष वा परमेश्वर से ही हुई है । 

बेद्से सब सत्य विद्याओंकी प्राप्ति + सारा भोवतिक 
भादि ज्ञान विज्ञान भी तभी प्राप्त होगा जब हृरढ, वायु, 
मग्न्यादि पदार्थीके वेदाभीष्ट भथे ही किए जाएंगे । सबके 
अथ निराकार परमात्मा कर देनेसे हम पदार्थ 
विज्ञान का कदापि पा न सकेंगे । 

२ री शांका-आपके मतमें क्र, १।१८।११ का बंद 
सम्मतार्थ क्या होना चाहिए सो बताइए! 

समाधान- ब्ढ्य साक्षास्कार करवाने में जो भरत्यंत 
निर्णायक वेद मत्र हैं, उनमें से एक मंन्न यह है। बेद 
अपोरषेय हैं, इंश्वरक्ृत हैं, परमात्माने प्रकाशित किए हे, 
ऐसा बैदिक धर्मी मानते हैं परंतु वह परमात्मा! साकार है 
वा निराकार इसका निर्णय इस मत्रके ऋषि--देवता करते 
हैं, और उसी निर्णय की पुष्टी मेन्रका अर्थ भी करता है। 
किप्ती मंत्रका क्षय चेदसस्सत है था नहीं, इसके लिए 
देखना चाहिए कि वह अर्थ निम्न चार कसोटियोंपर पूरा 


वोपक धरम: 


जनवरी १९१ 


उतरता है वा नहीं-- 


वेद--सम्माति की कसोटियां 


१ ऊंन्रके ऋषि-देवता जिस विषप्रको बतावें, मेश्रका अथ 
भी उसी विषयका पोषक हो | 

२ मंन्रके देवताके शुणबोधक पर्दोकी धरुष्टि उसी 
देवताके छन्य सेत्रोंमें ऊगभग उन्हीं भथामें -आनेसे 
होती दो ( देखो १छी शंका कौर उसका समाधान, विस्तार 
भवसे झर्य यहां नहीं बाताए गए हैं ) 


३. मंत्रमें जितने वाक्य जिस ऋमसे भाए हों, भाषान्तर 
भी उतने ही वाक्योंमें उसी क्रमसे उतने ही शब्दों में 
( भाविक व्यर्थ शब्द कपनी भोरसे न सिलाते हुए ) 
सेभवतः किया गया हो । ' संभवत; ” हसछ्िएु छिखा कि 
काव्यकी पू्णताके लिए वेदमें शब्द क्षग पीछे भी डाके 
गये हैं। 

४. मत्रका वेद-सम्मत अर्थ सदा एक ही होता 
है ओर वह देवता अनुखार है । परोपकारका छक्ष 
करके वह अर्थ राज, योगी भादि पर घटाकर उसको उप- 
योगी बनाना बुरा नहीं। अर्थात्‌ मंत्रका विनियोग सब 
सत्य मार्गों से भिन्न भिन्न प्रकारसे द्वों सकता है, 
परंतु इन्हें कोई चेद्‌ - सम्मत अर्थ समझनेकी भूल 
न करे। 

ऋषि--देवताका उपदेश 

ऋग्वेद ६। १८ । १२ का ऋषि ' बाहंस्पत्थो भरदहाज। ! 
झोर देवता इन्द्र” है। ऋ २।१०।४ में 'बुद्वस्पति' इन्द्रका 
नाम है जौर ऋ १११६४।३६ में इन्द्र! सूबंका नाम लिखा 


है। 'भरद्वाज' सात ऋषियों वा सूबे किरणों # में से एकका 





# तदासत ऋषयः सप्त साक॑ ( अ० १०८९ ) 
अर्थे-- (तत्‌ ) वहां ऋ जे 


है जय ब्रह्म वा सूर्य में (स्प्त ऋषय' ) सात रंगोडी किरणें ( साक॑ ) स्द। एकत्र द्वोकर 


( भासत्‌ ) रहती हैं ॥ ९॥ सूये में ही नहीं प्रत्येक शरीर में सात रंगको किरणें अपना अपना कार्य करती रहती हैं, यथा-- 


सप्त ऋषयः धतिद्विता शररीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ ॥ 


( वा० य० ३४।५० ) 


० ० का जे है कम का है 
अर्थ-- ( उप्त ऋषयः ) सात प्रकारके किरण ( शरीरें ) शरीर में ( प्रति ) सूर्यसे उलट कर ( द्विताः ) द्वितकारी बने 


रहते हैं । ( उप्त )ये भिन्न भिन्न प्रभाववाले सात रंगके किरण ( अ--प्रमाद ) भूठ न करते हुए ( सदं ) शरीर रूपीघरकी 
( रक्षन्ति) रक्षा करते हैं ॥ ५५ ॥ यह मंत्र सुर्द- किरण चिकित्साकी ओर संकेत कर रहा है, परंतु लोगेंने आंख, कान, 
जिक्क, नाक, तचा, बुद्धि और मन को सात ऋषि माना है-- जो धभी * प्रमादी ' हैं। शाज्तों में इनके नाम ऐसे आये हैं. 

गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदमि, वसिष्ठ, कश्यप, अत्रि ॥ झतपथ आ्ा० ॥ मरीधि, कात्रे, अगिरस, पुलह, ऋतु, 


ब्रेद्ठ साक्षात्कार 


मास हैं। भमि( मापासें अगिन ,भगन,जारा ) अगिया ,जाग्यां 
या आग 'झगिन' चढोल पाक्ष 9! १-],8 0 का नाम 
है, जो उड़ते उढते सदा मधुर स्वर्से गाता रहता है। 7?, 
$, 8॥९९ए ने चंडोरू पक्षिपर एक भ्रच्छी कविता 
छिखी है। भादि चेंडोल कौन ? वह जिसने साभ वेद 
गाया। सुूर्यात्‌ साम बेदः॥ मनु १ ।२३॥ मप्लनि 
श्रगिया -प्लाग # चेंडोल सूयेका भी नाम है। भव ऋषि 
देववाका पता यू छगता है- 

२ (बाहस्पत्य)) बृद्स्पति वा सूर्यसे उत्पक्ष ( भरद्वाज; ) 
एक किरण था खूब रूपी चंडोछ पक्षि--यद्द है ऋषि वा 
मेत्रका व्रष्ट! > गानेवाछा । हस गायक ने जिस विधयका 
गायन गाया, जिस्त विषयकों स्वयं देखकर मनुष्योंकों 
दिखाया वा घिख्ाया वह गायन वा विषय भी 'हन्द्र! - सर 
ही है | भर्थात्‌ ऋ,६।१८।१२ में सूयदेव मनुष्यों को भपना 
साक्षात्‌ स्वयमेव करा रद्दे हैं। सिद्ध हुआा कि वेदोंका 
प्रकाशक भी साकार सूर्य ही है, निराकार परमात्मा नद्दी । 

तेभ्यस्तप्तेभ्यक्लयों बेदा अजायन्तग्रेऋंग्वेदो 
वायोय॑जुवेर्द! सूर्यात्लामवेदः ॥ शत० १८।५।२।३ 

२. ' सूर्य से उत्पन्न सूप! ऐसा बाईस्पस्‍्यः: भरद्वाजः 
का एक भर्थ हुआ | यद्द अथ सूको स्वयस्भू सिद्ध कर 
रहा है, स्वयंभू सूर्य उष्टिका जभिन्ननिमित्तोपादान कारण 
जब इस छेखमालामें सिद्ध किया जा रद्दा है, तो वेदका 
प्रकाशकभी वही होना चाहिए ॥ यद्द है ऋषि-देवता से 
निचोड। गया हपदेंश । भागे मंत्रका ऋषि-देधषतों 
अनुकूल वा वे३-सम्मत भथ भी ऐसा द्वी होना चाहिए 
जिसमें ऋषि सूये देवता सूर्यका ही तवणन कर रहें द्वों वह 
झर्थ ऐस। है-- 

ऋषि बाहंस्पत्यो भरद्वाजः। देवता हन्त्रः । 

प्र तुविद्युश्नस्य स्थाविर्स्य धृष्वेर्दियों सख्शे 

माहमा पृथिव्या। नास्य शत्ुने प्रातिमानमारस्ति 


पुलरुय, वसिष्ठ ॥ मद्दाभारत ॥ 


मनके मतसे ये ऋषि " प्रजापति ' वा मलुध्यक उधवादक हैं, और वे ७ नहीं १० ह। अर्थाव्‌ मद्दामारतके नामेंमि 


( है३ ) 


न प्रतिष्ठिः पुरुमायस्य सह्योः ॥ ऋ०६।१८।१९५ 

छथ--( तुवि ) कसंख्यों ( प्र ) भादि ( दुयुग्नस्‍्य ) 
प्रकाशों वा शक्तियोंके ( स्थविरथ ) स्थिर रखनेघाले 
उत्पादक तथा ( धृष्वे: ) उन्हे मिट दनेवारू इन्द्र वा 
सूर्य की (मद्दिमा ) मद्तत्त। ( दिवः एथिव्या) ) चुलोक 
सूर्यकोक तथा प्ृथ्व्यादि अद्दोंसे ( २: ) सूये प्रकाश €वयमेव 
( रप्शे ) गा रहा-- स्तवन कर रद्दा। है कि ( न अस्य 
शत्रु; ) डस सूयका कोई शात्रु नहीं, ( व भ्रस्प प्रतिसानम्‌ 
भश्ति ) नहीं उसका कोई बराबरी करनेवाला है जोर 
(न अस्य प्रीतष्ठिः ) न कोई उसकी ग्रस्थापना करनेघाला, 
स्थिर रखनेवाला है। ( न अस्य पुरुमायस्यथ सद्यो; ) 
न हस संथ्टिमें बलकी मायाभों वा राजनीतियोंकों सहन 
करनेवाला कोई है ॥ १२॥ 

भावाथ--सृश्टिमें अनेक रंगोंके प्रकाशों और असंख्य 
प्रकारकी श्ाक्तेयोंक! भ्ादि उत्पादक पराक्ृक तथा मारक सूथ 
ही है | सूर्य छोकसे क्षारंभ करके अनेकों ग्रहों, डप-- 
अन्नों, घूमकेतुझॉवक सूथकी भद्विमा स्वयं सूर्यप्रकाश ही 
गाता भा रहा है। यद्द सूय प्रकाश दो प्रकारदी है। एक 
भाषिभोतिक भौर दूसरा भध्यामिक धूप शाधिभौतिक 
प्रऊाश है, और वेद आध्यात्मिक प्रकाश है। इन दोनों 
प्रकाशों ढारा खूर्गकी भदिमा त्रिलाकी में गाई 
जा रही है, निराकार परमात्मा की नहों ! वह 
मद्दिमा क्‍या है ? वेदोपदेश है कि-- 

१. सूयंका शत्रु > उसकछो पदच्युत करनेबाछा [न६ 0ए- 
एगा0फ़ट। उसे नाश करनेवाला (]]5 0२5६70४27) उस 
पर विजय पानेवाछा ( ]नाउ ८008 फएटा०- ) सश्मिं कोई 
नही है । 

९, सुर्यका प्रतिमान > सूयेसे दशन, गुणों वा तोलमें 
समानता रखनेवाछा सृष्टिमें कोई नहीं है। उसे बनाने, पूणे- 
तया जानने वा तोलनेवाला कोई नहीं है। 





ध३ छा 


मनुने ' दक्ष व! प्रचेतसू, उगु तथा नारद ? इन तीन नार्मो को मिलाकर १० की संख्या पूरी कर दी ॥ आपठे॥ 
भर्थ की दृश्टिसे थे सब ऋषि सूर्य किरणें सिद्ध की जा सकती हैं । सूर्य किरण ही 'प्रजापति' भी है। इन ऋषियोंके नामें। पर 
आयोंके 'गोभ्र! हैं | लेबा विषय है, अतः पाठक दा जाषिक विचार करें। किरणोंके नामोंपर गोत्रोंका होना, पुनः सूर्वकी रश्टिका 


अभिन्ननिम्ित्तोप|दान कारण सिद्ध करता है | 


(६४ ) 


३. सूर्यक्रों स्थापन कानेवारा, स्थिर रखनेवाला उसका 
प्रतिष्ठि कोई नहीं है, कारण वह स्वयभू है। सूथेका एक 
नाम ' प्रतिष्ठित) ” > प्रति+स्थित; 5 ' जगतके विरोधकों 
अकेला उपस्थित ! है । 

४ सूय पुरमायितर्‌ ८ अनेकों मायाक्षों , चमकारों,भशात 
शाक्तियोंसे न समझमें क्षानेवाली राजनीतियसे दुर्शेय, 8छ 
कपदोंसे भी दुष्टोंके हिए भरपूर है। छह कपटों, धोके 
बाजीसे भी पापी छोग उसकी शक्षासे बच नहीं सकतें ! 
वह सबसे बड़ा घोकेवाज भी है। कुर्शानका “ खेरूरमा- 
करीन ! मबढ़ारोंसे मकर, छलियोंसे छल करनेवाह्ा 
भग्लाह यही है । 

५, मनुष्यके किए छक-कपटोंसे मनुष्य बच भी 
ज्ञाता है, परतु बेद कहता है कि * उस मायावीकी माया- 
भोंका सहत करनेवाला भी कोई नहीं ' । 

रोगी बालक मातके ग्रोदमें था। इम्जेकशन छगाते हुए 
डाक्टर साताको दारस बध। रह! था कि बालक दो तीन 
दिनमें पूणे स्वश्थ हो जायगा। इतनेमें दो द्विचकियां आयी, 
भोर बालक समाप्त | भाता चिह्का रही थी भरे दोडो | 
में छुट गई ! बढ़ कपटी है, बढ़ा निदेयी है, मेरे गोदसे 
बलकको छीन लिया। मैने मनमें कहा 'न अस्य पुरुमा- 
यस्य सह्गा. '। 

६. इस मंत्रका '₹; रदो वाक्य ऋषि दयानंदके हस 
मतका भाधार है कि सब छोक लोकांतरॉम एक ही 


अनन-++ नम 


वैदिक धर्म 
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प्रकारके वेह हैं। 'रः ' का भग भअप्ति वा तेज लोर 
'(रप्‌! घातुझा अथे स्तुति करना है। सूयेका क्षप्ति वा प्रकाश 
श्र ताप संब मंगरादि प्रहोंमें सूयंदी ही तो स्तुति 
गा रहा है यह हुदा भोतिक !(0/278] सूर्य प्रकाश-- 
अतः सूयका क्षाध्यात्मिक 5 907678) प्रकाश वेद भी सब 
छोकोंमें समान द्ोना चाहिए, यही सुश्रगत न्याय है। हृस 
दोहरी यु'फैसे पुनः साकार घू्यही परमात्मा लोर सृष्टिका 
अभिन्ननिमित्तोपदान कारण छिद्ध होता है, निराझ्ार 
परमाध्मा नहीं । 


उपसंहार-भध्याय ४ के इस खण्ड ५ का विषय था-- 
सूबे की प्रतिमा नही है तो क्विन क्थमिं ! हसका उत्तर ५ 
घाराणोंमें ययाशाकि यथामति देनेका यरन किया है,भौर साथ 
ही कुछेक मत्रोंके ।नरि।छारवादियों द्वारा किए गए अर्थोपर 
भी इस हेतुसे प्रकाश डाछ। गया है कि प!ठकोंके समान 
दोनों पक्ष एक साथ आजाएं कि सम्यासत्य का निरणय वे 
स्वयं कर सकें। मतभेद रोगके सम्रात छुपनेसे बढ़ता ही 
जात है और सूर्य-प्रकाशमें लानेसे हृटता है। क्षतः 
सूर्यदेवसे प्रधना है हि वे हम सबको बोदिक सत्य ८ 
$00॥7॥0 00 का पअ्रद्नण कराएं। 


यहां लेखांक ३ अध्याय ४ ' न तस्व प्रतिमा अर्त ' का 

खण्ड ५ समाप्त दोता है क्षगे खण्ड ६ का शीषक होगा-- 
ली ॥ है, 3 &. ०: ) 
खुयकी प्रतिमा हैं तो कित अधोसे : 





टीप- वैदिक धर्म के पाठक पत्रद्वार लेखकसे प्रश्न पूछ रहे हैं | इन सबको अलग अद्ग उत्तर देनेका लेखक 
समय नह है। परन्तु लेखमालाकी सम।प्िपर सबको एक साथ बेदिक धर्म द्वारा ही उत्तर देनेकी इच्छा अवश्य है। इसीमें सबका 


भेता है।. ( छेखक ) 


| 6 
वबद्क धम 
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वैदिक व्याख्यान माला । 
तृतीय व्याध्यान । 


ऊँ 


अपना खराज्य 


बनी ८20 व8005७0२0२० 


लपना स्वराज्य हम सबको प्राप्त है। दरिद्रोसे दरिद्री मी 
क्यों न हो, अथवा घनपठिसे बढ़ा धनपति भी क्‍यों न 
हो, दहन दोनोंको यद्द स्वराज्य समानतया जन्‍्मसे ही प्राप्त 
है | हस अपने स्वराज्य पर हम झपना ज्ञासन चढछावें, 
लषथवा अपने राज्यको शत्रुके स्वाधीन करें, थह्द प्रत्येकका 
अधिकार है ।यद्द प्रत्येककी हृत्छा है । 

यहद्द अपना स्वराज्य कहां है ? उत्तरमें कद्द सकते हैं 
कि यह श्रपना श्वराज्य इस अपने झ्रीरमें ही है। दूर 
किसी भी स्थानपर जानेकी भ्रावश्यकता नहीं है। यह 
अपना जन्मके साथ प्राप्त पारीर ह्वी झपना स्वराज्य है। 
यहांका राजा ' भात्मा ' हे, हसका शासन यहां चलना 
चाहिये | 

बलवानका अधिकार 


छासन तो बलवानका चलता है। निबलछका शामन 
कोई नहीं मानता । ' ईशा वास्‍्ये इृद सर्वे ' ( बजु० 
४०।॥ ) जो इशन शक्तिसे युक्त है, उपीका हस विश्वपर 
शासन होगा । निबेछका नहीं होगा। हसछिये हस द्वारीर 
पर छपना शासन चछाता है, तो प्रधम लपने अन्दर 
बर प्राप्त करना चाहिये | बरूसे ही सब विश्व खड़ा है | 
देखिये-- 

शत बविज्ञानवतां एंको बलवान आकम्पयते, 

स यद्या बी भवति, अथ उत्थाता भवति, 

उत्तिष्ठन परिचरिता भवाते, परिचरन्‌ उप- 

सत्ता भवतिं, उपसीदन्‌ द्रष्टा भवति, 

श्रातां भवाति, मन्‍्ता भ्रवति, बोद्धा भवति, 

कर्ता भवाति, विज्ञाता भवाते, बलेन वे 

पृथियी तिष्ठाते, बलेन अन्तारेक्ष, बेन दो, 

बलेन पव॑ता, बलेन देवमनुष्या, बलेन पश- 

३३ 


धश्ध घ्यांसि च तृणवनस्पतयः एवापदात्या- 

कीटपतदगापपीलछिक॑ बलेन लोकस्तिष्ठति, 

बलमुपासख हति । छां० उ० ७६। १ 

* बल विज्ञानसे श्रेष्ठ टे, भकेला बलवान भनुष्य सैकड़ों 
विज्ञानी मनुष्योंको रूपित करता है- डराता है| वद जब 
बढवान्‌ द्वोता है तब वह उठता है, जब घटठता है तब वह से वा 
करने छगता दे, जो जनसेवा करत। है वह जनप्रिय द्ोता है, 
वही देखनेवाछा, ओओठा, मननकर्ता, क्षाता होता है। 
बलसे यह प्थिवी स्थिर रहती हे, बठसे भन्तरिक्ष, बढ़ते 
घुछोक, बलसे ये पव॑त स्थिर रहे हैं । बछसे देव, मनुष्य, 
पश्, पक्षी, घास, वनस्पतियों, कृमिकीठ, चोटियों, पत्षंग 
ये सब स्थिर रददते हैँ। वछल सब छोक स्थिर रद्ते हैं, हृध- 
किये बककी डपासना करो | ' विना बऊके इस जगतमें 
कुछ भी नहीं होता । इसाक्ये बल प्राप्त करना चाद्दिये । 

अपने बारीरके भन्दरका राज्य हो भ्यवा वाहरका राज्य, 
साज़ाज्य हो, बछसे ही वह चकाया जा सकता दे | निरबल- 
से इस जतवमें कुछ भी नहीं होता । नि्बंकशों तो सन 
दृक्षते हैं | इस जगतवमें निबेछके लिये कोई भाज्ञा नहीं है | 
इसलिये पर्याप्त बढ प्राप्त करना चाहिये । पर्याप्त सामथ्ये 
प्राप्त करना चाहिये | बछसे द्वी स्व॒राज्य प्रासन चकाया 
जा सकता है। 


सम्राद्‌ और अधिकारी 


यह दारीर अपना स्व॒राभ्य हैं। हस राज्यमें किस तरह 
अषधिकारियोंको नियुक्ती की जाती है, हस विषयमें डपनि- 
पदों में बड़ा लच्छा वणेन है-- 

यथा सम्राट एव अधिकृतान विनियुक्ते, एतान्‌ 

प्रामान्‌, एतान ग्रामान्‌ अधितिप्तख इति। 

एवमेयव एप प्राणः इतरान प्राणान्‌ पृथकंपूथ- 
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, गेष सन्निधत्त ॥ 8॥ पायूपस्थे5पानं, चक्तुः 
श्रात्र मुखनासिकाभ्यां प्राण* खय प्रातिध्नते, 
मध्य तु खमानः | प्रक्ष७ ड० ३॥४-७ 


“जिप्त तरह सम्राट्‌ स्वयं झिकारी राजपुरुषों को कष्ठता है 
कि तू इन ग्रामोंपर भोर तू इन ग्रामोंपर अधिकार चछाक्ो, 
इसी तरह यद्द मुख्य प्राण अन्य प्राणोंकों पृथक प्रथक्‌ 
स्थानोंपर नियुक्त करता है, सलमूत्र स्थानोंसें अपानकों, 
मुख-नासिका-नेश्र-कण इन स्थानॉपर मुख्य प्राण स्वयं 
रहता दे, भोर मध्यमें समान प्राण रहता है । ! 


इस ताद्द सम्नाट्क अधिकारियोंकी नियाक्ते करनेकी 
डपमा प्राणोंकी यथास्थान नियुक्ति करनेके हछिये दी है। 
यद्द उपमा ऐसी भी हो सकती है कि, जिस तरह मुख्य 
प्राण अन्य प्राणा झौर उपप्राणोंको पारीरके भिन्न भिन्न 
विभागोंपर नियुक करता हैं, उस तरह सम्राद अपने 


वैदिक धमं : ज्ञनवरी १९५१ 


प्रान्ताधिकारियोंकों पृथक प्थक्‌ प्रान्तोंपर नियुक्त करता 
है। इसका अथ॑ यह है कि जैसा भूमिपर किसी सम्राट्का 
साम्राज्य होता हद मोर डसके प्रान्ताजिकारी तथा 
नगराधिकारी होते हैं, दीक इस तरह घारीरका 
सम्राट्‌ आत्मा शरीरके नाना विभागोंपर अपने अधि- 
कारियोंकों नियुक्त करता है | अथवा यों भी कहां ह्ञा 
पकता है कि जसा हस शरीरका सम्राद्‌ क्षपने क्षप्रिकारि- 
योंको अपने शरीरके विभागोंपर नियुक्त करता है, वेसा 
सम्राट लपने लािकारियोंकों अपने साम्राज्यके प्राल्तोपर 
नियुक्त करता है। शरीरमें जैसा साम्राज्य है, वेसाहईी 
भूमिपर भी है, भौर जैसा साम्राज्य भूमिपर होता है 
बैसा दी शरीरमें भी हे | शरीरका साम्राज्य छोटा और 
एथ्वों परका साम्राज्य विस्तृत है। छोटा भौर पिस्तृत 
इतना इनमें भेद है, परंतु बाड़ी ब्यवस्था दोनों साम्राज्य 
समान ही हैं । 





राष्ट्रकी तालिका 


शरीरमे 

१ ३३ करोड अणुजीव रहते हैं । 

२ प्रस्येक भणुजीव खतेत्र रीतिस जन्‍्मता, रहता भर 
मरता है । 

३ शरीरमें इंद्रिय भौर भवयव भनेक दवोते हैं । 

४ प्रत्यक इंत्रिय भोर क्वयवका णघिष्ठाता भिन्न भिन्न 
द्वोता है। 

७ दारीरमें इंद्रियां भोग करनेवाक्ली भौर प्राण भोग न 
करनेवाले हैं । 


६ शरोर शासक कास्मा है। 


! साप्राज्यमं 

१ ३३ करोड़ मनुष्य रहते हैं । 

२ अत्येक मनुष्य स्व॒तत्र रीतिसे जस्मता, रहता भौर 
मरता है! 


ह राष्ट्रमें प्रान्‍्त और प्रविभाग अनेक द्वोते हैं । 
४ प्रत्येक प्रातपर एक क्षघ्रिकारी भिन्न मिन्न द्वोता है। 


५ राष्ट्रमें वैतनिक सेवक भोर शअवैतनिक स्वयंसेवक 
होते हैं । 
६ राष्ट्रशाप्तक ध्रन्नाद है । 





इस तरद् दवारीर छौर राष्ट्रमें दासनब्यवस्थाकी श्रमता 
है। ऋषियोंनि यह प्रत्यक्ष देखी कौर डसकी तुझना की और 
दोनोंके साम्यका वर्णन किया। ये ही सामान्य नियम 
स्थायी स्त्रयभू और सुखदायी है । 


३३ कोठी प्रजाजन 
इस शरीरके अवयवोंका वणन अब इम करते हैं। 
शरीरमें ३३ कोटी क्षणुज्ीच हैं। ये छरीरके नाना प्रान्त- 


विभागोंमें रहते हैँ। १ नासकाविभाग, २ जिद्धां विभाग 
३ नेत्र विभाग , ४ स्वचा विभाग, ५ कण विभाग ये पांच 
विभाग ज्ञानियोके प्रान्तोंके हैंँ। भव अ्रमजीवियेके 
प्रान्तोंके विभाग देखिये- हाथ, पांव, मुख, गुदा भौर 
शिक्ध ये पांच विभाग श्रमजीवियोंके क्षेत्रोर्में हैं। हसके 
झतिरिक्त प्राण विभागके पांच मुख्य प्राण कोर पांच डप 

प्राण मिलकर दस विभाग द्वोते हैं । मुख्य प्राणका प्रास्त 


सपना खराज्य 


छाती और उसके ऊपरका प्रदेश है, भपान नासी के 
नीचढे प्रदेशमें रहता है, न्‍्यान सब शरीरमें संचार करता 
है, डदान ऊध्ब गतिसे संचार करता है, समान उदरके 
स्थानमें रहकर खाये अज्ञका रस करता है । पांच डपप्राणों- 
के क्षेत्र भी ऐसे ही इस शरीस्में हैं । 

इनके अतिरिक्त मस्तिष्क, पृष्ठंश, दो फेफड़े, हृदय, 
यकृत, छ्लीहदा, दो मूत्राशय, पेट, मछाध्ाय ये मुख्य प्रान्त 
हैं, तथा मन बुद्धि मिकककर तेरह प्रान्त हुए । पांच ज्ञानके 
हंद्विय , पांच कम के इन्द्रिय, पांच मुख्य प्राण, पांच उपप्राण, 
ये बीस हैं भौर ऊपर गिनाये तेरह प्रान्‍्त, सब मिछुकर ३३ 
प्रान्त हुए । इन सबका मुख्य आधष्ठाता झात्मा हैं। भाव्मा 
सबसें मुख्य भोर भन्‍य ३३ अधिकारी गौण हैं । हस तरह 
यह क्षारसाका स्व॒राज्य अपने दारीरमें है। क्षाप्ता यहां 
राज्य करता है । हनमेंसे प्रत्यक प्रांतपर एक एक अधिकारी 
रहता है जो वहद्धाँका व्यवहार देखता है । 

वेतनिक सेवक 

जिस तरद राज्यश्ञासनमें अनेक वेतनिक अधिकारी 
दोते हैं, प्रान्ताधिकारी, विभागाविकारी, आमाधिकारा, 
आरक्षक, सेनिक हस तरद यहां शरोरमें भी पूर्चोक्त प्र/न्‍्तोंके 
एक एक क्षघिकारी है, डसके सहायक क्षघिकारी भी वहां 
उसकी सद्दायत। करते हैं। ये सब वेतनिक सेवक हैं। ये 
भोगरूप वेवन छेते हैं। इनमेंसे प्रत्यकका भोगक्षेत्र 
परथक्‌ एृथक्‌ है। शरीर जो क्षन्न खाता है, उसका रस 
हतके पोषण के छिये इनको मिलता है। यथा प्रमाण 
वह रस ये छेते हैं। इसके भातारिक्त भी इनको भोग 
मिलता है । 

नापिका प्ृथ्वीसे गन्घ छेती है | सुगंध लेकर यह नासा- 
घिदारी संतुष्ट होता है, दुगंध भागया तो सतप्त होता 
है। धुंध जितना चाद्दे इसके कार्यालयमें कावे, वद्द इसका 
भोग करेगा, पर,धोडाश्षा दुर्गन्‍्ध भाया तो णट्द क्रोधो 
होगा। हस ताहका यह भोगी मषिकारी है। दूसरा 
भोंददेदार रसनाधीश है, जिद्दा इसका कार्यालय है। 
इसको मीठे स्वादु पदार्थ भोगके लिये चाहिये, कई यहां 
पुसे भी रद्दते दें कि वे तिक्त, खट्टा भादि रस पसंद करते 
हैं। रस छे: हैं, इनमेंते हुसको जो जैसा रस चादिये वह 
मिछा तो यह संतुष्ट रहता है, वह न मिला तो यह बिगड़ 
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देटठता है। इस तरह छः रस इसके भोगका क्षेत्र है। 
इसमें यद विद्वार करता है | 


तीसरा यहांका आाविकारी नयन-चीर है | इसका क्षेत्र 
भ्ांख है | हसको सुन्दर रूव प्रिय हैं। जितनी सुंदरता है 
उससें यद्द रमता है कौर कुरूप वस्तु सामने क्षागयी तो 
यह क्रोधी हो जाता है | सौंदर्यसे लुब्ध द्दोनेवाला यह 
अधिकारी है । चौथा त्वचाका जषिकारी है । हसको रूदु 
कोमल स्पर्श चाहिये । इससे यह प्रश्न्न होता है । किसी 
समय इसके पास कठोर स्पशंकी वस्तु क्लागयी, तो यह 
क्रोध करने छगता है। पांचवा भधिकारी कर्ण है। यह 
बड़ा वीर है, परंतु यद्द वीर मीठे स्वस्से प्रसन्न द्वोता हैँ 
और कर्कश कठोर खरसे भप्रसन्न द्वोता है। भधुर गायन 
हुआ तो उसमें यह रमेगा, परंतु कणकठेर शब्द आने छगा, 
तो यह बड़ा अ्रसन्ष हो जाता है । 

हस राएउयके थे क्षाबेक्वारी ऐसे भोगी हैं, ऐप आराम 
करनेवाले हैं, वेतन लेकर ये कार्य करते हैं। वेतन न 
मिक्का, भोग न मिक्छ, तो ये अप्रपन्न द्ोत हैं जोर हृढताऊ 
भो करते हैं और कार्य करना बद भी कर देते हैं || अप 
भोगों पर इनकी दृष्टी सदा टिछ्ो रहती है, लग झरहि 
रूपी राष्टुका क्या होगा, डब्रका कह्पाग होगा या नहीं, 
हमने काय करना छोड़ दिया, तो इस घसल्लण्ड शरीररूप 
राष्ट्रका क्या द्वोगा, इस बातकी इनको पर्वाह नहों है, 
मेरे लिये भोग चाहिये, ते पर्याप्त सुप्ते मिलने चाहिये । 
शेष राष्टरछा जो चादे सो बने, इसका विचाह थे कभो 
करते नहीं | 

मोगी अधिकारी 

क्षनेक वार ये भड़ जात हैं, कार्य कान। छोड देते हैं, 
इृदताल करते हैं | हसीका नाम रोग हे | भाांखमें मोतीया 
होता है, नाकसे रंघ छेतेका कार्य बंद हो जाता है, 
कान शब्दोंका श्रवण नहीं करते, इस तरह इलके खत्था- 
ग्रद वारवार झुरू द्वोते हैं लौर हवथ कारण इनके झगड़े 
मिटाते मिटाते राजा आस्माराम बहें कष्टों हा अनुभव 
करता है | सब संघरा द्वित देखना चादिये, अपने दी 
वैयक्तिक भोगछालसासें फंसना नहीं चाहिये, इस तस्त्व- 
ज्ञानका उपदेश सुननेपर भी ये स्वार्थी वेतनिक सेव हु 
डपदेश्ञ न सुननेके समान बर्ताव करते हैं। वेततपर ही 
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इंशी रखनेवाढे भोर क्षपने कर्तब्यका विचार न करनेवाले 
मधिकारियोंसे ऐसा दी केश होना स्वाभाविक है । भोगी 
जधिकारो ऐसा ही करेंगे। 


ये कम्ती कभी छात्रुके भधीन भी हो जाते हैं। अपने 
क्षेत्रका संरक्षण ये दीक तरह नहीं करते, वहां शत्रु आक्रमण 
करता है, उस प्रांतका भधिकार अपने लघीन करके छात्र 
बैठ जाता है | ऐसी विपकत्ति कभी कभी इन वैतनिक, 
सुसलब्ध, खार्थी सेवकोंके कारण हस शारीररूपी राष्ट्‌ 
पर क्षाजाती है | फिर बढ़े प्रयरनसे उस शन्रुका दृटानेका 
प्रयत्न करना पढ़ता है। इसीकों रोग भोर चिकित्सा 
कहते हैं । 


अवेतनिक स्वयंसेवक 


इस दंहरूपी राष्टके वैशनिक सेव्कोकी बृत्ति जैसी 
ऊपर बतायी है वैस्ली है। परंतु इस शरीररूपी राष्ट्रमें 
अवैतनिक खब॑सेवक भी रहते हैं। वे प्राइंभछ्े अ्न्ततक 
अपना कार्य शवेतनिक सेवा करनेके उच्च भादशसे करते 
रहते हैं। राष्टूका उच्च जीवन इन स्वयं सेबकोंकी सेवापर 
निर्सर रहता है। हन अवेतानिक स्वयसेवकोंका संचार 
झारीररूपी संपूणे राष्टरमं होता रहता है। ये कुछ भी 
चेतन छेते नहीं, विश्राम केते नहीं, भोग भोगते नहीं, 
खाते नहीं, परंतु दिन रात शरीररूपी राष्ट्रढी लवेतनिक 
सेवा करते रहते हैं। जन्मसे ख्त्युपरयंत इनकी भवेत- 
निक सेवा चलती रहती है, क्षण सर भी इनको विश्राम 
नहीं मिलता । 

मांस, नाक, कान, भादि जो वैतनिक सेषक हैं वें 
भोग भोगते, ख्नाते पीते, विश्राम करते, ऐष जाराममें 
मस्त रहते हैं ! पर ये प्राणरूप भवैतनिक स्वयंसेवक दिन 
रात न थकते, न विश्राम छेते, छगातार छेवाके कार्यमें 
ढगे रहते हैं । रत्युके समयके पूव ही क्ांख, लाक, कान, 
आदि वैठनिक सेवक अपना कार्य बंद करके चुप बेढ जाते 
हैं, परंतु ये प्राणरूपी सब स्वयसवक खृत्युके भान्तिम 
क्षणतक, जीनेक़ी सेपूणण श्राशा छूट जानेपर भी सेवा करते 
दी रहते हैं | ऐसे ये शवेतनिक स्वयंसेवक हैं, इसांलेये यह 
आरीररूपी राष्ट्र विपत्तियां भ्रानेपर भी जीवित रद्दता है। 
ग्रढ़ि इसका जीवन ज्ञान-कर्मके श॒द्धियोंपर ही निर रहेगा, 


वैदिक घमे । जनवरी १९५९ 


तो यह दारीररूपी राष्ट्र जीवन युक्त रहेगा ही नहीं । पर 
इन प्राणरूपी अवैमनिक स्वयेत्बकों पर इस धारारिरूपी 
राष्ट्रका जीवन निर्भर रहता है भौर ये भाऊझस्य छोड़कर 
सेवाभावसे काये करत रहते हैं, इसछिये यह क्ररौररूपी 
राष्टू उत्साहमय रहता है । ॒ 
वेतनिक और अवेतनिकोंका झगड़ा . 
झांख नाक कान, इन वैतनिक सेवकोंका प्राणरूपी स्वयं 
सेवकोंके साथ एक वार झगड़ा हुआ प्राण कद्ता था कि 
मेरी सेवाके कारण यह शरीर जीवित रद्दता है, ज्ञान कमे 
इद्वियां इसको माननेते इनकार करने छगी भौर कहने 
लगीं कि हमारी सेवासे ही यह दरीर जीवित रहता है। 
हस तरद्द इन्द्रियों भौर प्राणोंसें बड़ा झगढा हो गया। 
डसका वर्णन देखिये-- 


ते प्रकाशय अभिवदन्ति बय॑ एतद्वाण अचष्ट भय 
विधारयामः ॥ २ ॥ तान्‌ वररिष्ठः प्राण उवाच, 
मा भोहं आपद्यथ, अहं एवं एतत्‌ पश्चचा 
आत्मान प्रविभज्य एतद्वाणमवष्टम्य विधार- 
यामीति । ते अभ्रद्दधाना बभूवुः ॥ रे ॥ सोड- 
प्रिमानादुध्वेमुत्कमते इब। तस्मिन्जुत्कामति 
अथ इतरे सर्व एव उत्क्रामस्ते | तस्मिश्र प्रतिष्ठ- 
माने सर्व एवं प्रातिष्ठन्ते। तथ्था मक्षिका 
मधुकरराजानं उत्कामन्तं सर्वा एबोत्का- 
मन्ते तस्मिश्व प्रतिष्ठमाने सर्वा एुव प्रांति- 
छन्ते एवं वाइमनश्रश्लुः भोत्रं च। ते प्रीताः 
प्राण स्तुवन्सि ॥8 ॥ प्रक्म७ ड० २ 
प्राण शोर इन्व्रियोंके झगडेका वृत्त ऐसा है- 
इन्द्रियें। कहने छरगीं-इम सब मिलकर हस शरीरकों 
सुटढ करके घारण करती हैं । 
प्राण बोकछा-- दे इम्द्रियो ! तुम ऐसे अमतें न फंसो । 
तुम्हारे भनन्‍्दर हस शरीरकों दढ़ करके धारण करनेकी वाक्ति 
नहीं है । यद्द काये मेरा है। में अपने आपको पांच विभागोंमें 
( प्राण, क्षपान, ब्यान, उड़ान, स्म्तानमें ) विभक्त करके 
भौर पांच स्थानोंमें रहकर इस शारीरकों सुदद करके घारण 
कर हूं। तुम्दारे भन्‍्द्र सी में ही जीवन रखता हूं । 
दाख्वियां-- हसपर हमारा विश्वास्त नहीं बैठता। क्योंकि 


अपना स्व॒राज्य 


देखना सुनना 'चखना भादि सब काय हम ही करते हैं, 
जिससे दृस शरीरकी धारणा द्वो रही है। यह प्रत्यक्ष है। 
तुम तो यहां दमारे जला कुछ भी डपयोगी कार्य नहीं 
करते | इसकिये इम ही इस शरारका धारण कर रहे हैं यह 
पिद्ध द्वोता है । 

प्राण-- यद्द तुस्द्दारी कह्पना क्रसत्य है | यदि मेरी 
शक्ति तुम्दें न मिली, तो तुमसे कुछ भी काये नहीं द्ोगा, 
इसलिये सब बछ मेरा है, तुम्हारा नहीं। 

इंद्रियां-- ऐसा तो दम नहीं मान सकते। प्रलक्षके 
विरुद्ध कौन कैसा मान सकता हैं 

प्राण-- मेरी शक्ति तुमको देखनी है ? 

इंद्रियां--- हां, दिखाभो, तुम्दारी शक्ति कहां है ? 

प्राण-- देखो, में कब हस शरीरको छोड़ देता हूं। 
देखो, मेरे जानेसे क्या बनता है । 

इंद्रियां- हां, चले जानो, हम यहां रहकर यहांका 
कार्य चक्कायेगे । 

ऐसा इतना झगड़ा द्ोनेपर प्राण इस शरीरकों छोडनेकी 
तैयारी करने छगा। वह प्राण थोडासा ऊपर उठा, शरीर 
छोड़ने जैसा करने छंगा, तो चमस्कार यह हुणा, कि सभी 
इन्द्यां उस प्राणकें साथ दी अपने स्थाससे उखड जाने 
छगीं ! सब इंद्वियोंमें घबराहट उत्पन्न हुईं | किसीको भी 
प्राणके बिना हम रहेंगे और काय करेंगे ऐसा विश्वास नहीं 
रद्दा | पब इंद्वियां भपनी निर्बलता मालूम करने छगी। 
तब उनकी घबराहट देखकर प्राण उनको कहने रूगा- 

प्राण- क्‍या भें हस शरीरकों पूणतया छोड़ दूं ? मेरे 
ज्ञानेपर आप यहांका काये समालेंगे ? 

इन्द्रियों- नहीं, नहीं, सहाराज | भापके विना दमारा 
यहाँ रहना भी भशक्य है, काये करना तो दूर ही है। 
महाराज ! आपकी श्ाक्तिसे ही हम सब कार्य कर रदे हैं । 
भाप ही दम सबमें श्रेष्ठ वरिष्ट ओर दस सबके झ्लाधार हैं । 
दम घाषके ही श्षाश्रयमें रहकर काये करनेमें समय द्वोते 
हैं। हम अपनी शक्तिसे कुछ भी नहीं कर सकते । यहद्द 
सब क्षापहीकी महिमा है । 

प्राण- भब तुम्दारे ध्यानमें सत्य बात अरबी यह ठीक 
हुआ । अब यही ध्यानसें रखो । 


पह क्षगढ़ेका दृत्त तो काल्पनिक है। यहां इतना ही 
हे 


(११) 


बताना है कि प्राण-जिनकों दसने अवैतनिक स्वयं सेवक कहा 
वे मुख्य हैं, उनकी शाक्तेसे शरीरकी सब इंद्वियां अपना 
अपना कार करनेसें समथे होती हैं । इन हर्दियोंकों दमने 
दैतनिक सेवक कट्दा है । 

राके शासनमें हससे यह बोध मिछता है कि राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक जो कि राष्टुकी अवेतनिक सेवा केवक सेवा 
भावसे, क्षपना कतंब्य समझ कर करते हैं, राष्टमें वे श्रेष्ठ 
हैं और जो वेतनिक सेवक हैं, जो आराम विश्राम करते 
हुए, भोग भोगते हुए, वेतन पर ध्यान करते हुपु लपना 
कार्य करते हैं, उनकी सेवा उन स्वयंसेवर्कोंसि कम महत्वकी 
है | वेतन मिलता तो ही वे सेवा करेगे, परंतु ये स्वयंसेवक 
ऐसे हैं कि जो केवछ कतेब्य बद्धिसे ही काय करते हैं। 
राष्ट्रीय शासन क्षेत्रमें यह बोध यहां मिलता है, जो मह्दत््त 
पूण हे । 

प्रान्‍्त और अधिकारी 

शरीररूपी राष्ट्रमें पूरे त्थानमें बताया दी है कि यहां 
३३ प्रात हैं, प्रत्येक प्रांत पर एक एक आधिकारी है, भोर 
उस प्रांतमें एक एक कोटी झ्षणुजीव रहते हैं जो उस 
क्षेत्रके रहनेवाले हैँ | वे वहांका नियत काय करते रहते हैं। 

इन प्रान्ताधिकारियोंक नीच छोटे छोटे भाजिकारी कार्ये 
करनेवाले श्वनंत कार्यकर्ता द्वोते हैं। प्रद्येक स्थानपर एक 
कषषिष्ठाता शोर अनेक कार्यकर्ता द्वोते हैं भोर हृथप देढ़ 
रूपी विशाल राध्टूका सब कार्य हनके द्वारा चछता है। 
इन सबसें प्राणकी शक्ति जाकर सबकों उत्साहित करतीं 
रहती है।इसका नाम “वीरभद्र ! हे थवा * भद्र 
घीर ' कद्दिये । कल्याण करनेवाला यद्द बीर है । यह बढ़ा 
शक्तिवाछा है भोर इसके नीचे दस प्राण सपप्राण मिलकर 
उक्त प्रान्तोम ख्वय सेवकोंका कार्य करते हैं । 

प्रान्ताघिकारी ३३ हैं, उनका सुख्य भषिष्ठाता मन है। 
मनकी देखरेख रद्दी तो ही ये प्रान्ताधिकारी अपने भपने 
प्रान्तका काये करते रहते हैं। मन देखनेके लिये न रहा तो 
ये वेतनिक सेवक क्षपत्रा काये छोडकर क्आारुध्यमें समय 
चितायेगे | काये करने न करनेकी इनको पर्वा नहीं है। 
काम कम करना पड़े, भोग क्षघिक मिकछे, विश्नाम अधिक 
मिले, ऐसा इनका सदा विचार रहता है | इसलिये मनको 
इनके पीछे पड़ पढ़कर हनसे काम केना पद्रठा है। इस 


ञ 
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छिये बिचारे मनको पक क्षणकी भी फुरसत नहीं। यह 
खिचारा इघरसे उधर, डघरसे इधर घूमता भीर दोंढ छगाता 
रहता है, और इंद्रियोंसे काम लेता रहता है। इस मनकी 
इस प्राणके साथ घनिष्ठ, मित्रता है । 


प्राण और मन 


प्राण चलने छगा तो मन चलने छगता है और प्राण 
सतब्च रह्दा तो मन स्तब्ध रहता है। इसलिये प्राणायामसे 
घन स्थिर और शान्त करनेकी विधि योगियोंने सिद्ध की 
और वद्द उपयोगी सिद्ध हुईं है। इससे केसा छाम होता 
है थद्द देखिये । प्राणायामसे प्राणका बल बढाया जाता है, 
इससे मन बल्वान हो जाता है । मन बरूवान हुआ तो 
रजके ाधीन ३३ प्रान्ताधिकारी रहते हैं, वे मनके निरीक्षणमें 
हो क्राय करते हैं । इसलिये जो विचार मनभें रहेगा, वैसा 
॥र्य शरीरके विभागोरतें हो सकता है क्षथवा किया जा 
“+कता है । यद्द नियम इतना निश्चित है कि हसमें भूछ 
नहीं होती । 

किसी इन्प्रिय भोर अवयवमें कुछ विकार या रोगका 
रदुर्भाव हुआ, तो प्राणके आश्रयसे उहनेवाछे मनको 
दडमुकुछ प्रेरणा दी जाय | मन वैसा द्ेरफेर वहाँ करने 
दगता है और हृष्ट परिणाम वहां होता है । इससे वह्दांका 
ग दूर होगा और वहांका आरोग्य स्थिर रहेगा | शर्राश्के 
पत्मेक्न हर्दिय मोर कवयचमें यह मन हस तरह हृष्ट 
परिणाम करता है । और यदि मनमें बुरे विचार रहे, तो 
भ्रनिष्ट परिणाम भी यही मन करता है। हसलिय मनकों 
सुविचारमय करनेकी अत्यंत क्रावश्यकता है। ' मन एव 
भनुष्याणां कारण बधमोक्षयो: ' -मन ही मनुष्योंके 
क्षण और मोक्षका मुख्य कारण है एसा जो कहा है बह 
नितान्त सथ्य है । 

सुषाराथिरश्वानिव यन्मनुष्यान- 

नेनीयते5भीषुपिर्वाजिन इच । 

हम्प्रातिप्ठ यदजिरं जाविएठ 

तन्मे मन. शिवसंकस्पमस्तु ॥ ६५ ॥ 

वा० यजु० ३४ 

: जिस तरदइ उत्तम सारथी रथके घोडोंको उत्तम मारगपर 

>छाता है, उस तरह हदुसमें रहनेवाछ्ा यह जरारहित, 


वैदिक धर्म : जनवरी १९५२ 


घदा तरुण जैसा रहनेवाछ। यह मन इस शरीरकों चक्ाता 
है वह शुमसंकल्पयुक्त हो।' मन शुभसंकल्पयुक्त 
करनेका उपदेश यहां है वह हसाडिये है कि, हस मनने 
शुभसंकक्प किये तो मनका तथा संपूणे सानवका हित 
होता है झौर लशुभ संकल्प किये तो सबका अधःपतन 
होता है। 


मन सब हव्वियोंका स्वामी है, कषिपाति और इंश है । 
सब इंद्वियाँ मनके क्षाघीन हैं | इसाडिये मनके विचार परि- 
शुद्ध चाहिये, सनमें शुभ विचार ही रहने चाहिये। मनके 
विषयसें और कहा ह- 

यज्ञाग्रतों दूरमुद्दैत् 
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हवा 

दूरंगम ज्योति्षा ज्यातिरेक 

तन्मे मन शिवसकल्पम्रस्त ॥ है ॥ बा० य; ३४ 


चीत 
ब्‌व 
|॥ 


जागनेवाले मनुष्यका मन दूर दूर जात है, भर सुप्त 
अवस्थामें भी बेस ही जाता है, यद्द देवो शाक्तेसे युक्त मन 
दूर दूर जानेबाछा ज्योतियोंका ध्योति जैसा तेजस्वी है, 
वह मेरा मन शुभ संकहप करनेवाल। दो । ! तथा 

यत्‌ भ्रज्ञानमुत चतो धृतिश्व 

यज्ज्यातिरन्तरमृतं प्रजासु । 

यर्मान्न ऋत किचन कम क्रियते...* 

तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्त ॥ ४ ॥ धा० य० ३४ 

* ज्ञो प्रजावानू, चेतना देनवाछा और जैयवान्‌ है, जो 
ज्योतिरूप अमृत जैसा तेज प्रजाजनोंमें रखता है, जिसके 
बिना कुछ भी कम नहीं किया जाता, वह मेरा मन शुस 
सकह्पवाला हो । ! 

इस मनकी सद्दायताके विना कुछ भी कर्म नहीं किया 
जा सकता, वह मन झुभप्तकलप करनेवाछा हो। इस 
शरीररूपी राष्टमें राजा ' लात्मा ! है, बुद्धि उस भारमाकी 
सहधघमंचारिणी तथा संभति देनेवाडी है, सन डसका 
मंत्री है, सब इंद्वियाँ उसके विविध प्रांतोंके अधिकारी हैं, 
सब प्राण डसके राष्ट्में स्वयंसेवक हैं । हप राष्टरमें करोंडों 
अणुज्ीव हैं । यहां यद राज्यप्रबंध केप्ता दे यद् जानना 
चादिये भौर अपने भात्माका ध्वासन यहां चढता हैं यह 
देखना मोर लनुभव करना चाहिये । 


अपना स्व॒राज्व 


संकल्पका परिणाम 


४ आत्मा हूं। में इस शरीरख्पी राज्यका शासक 
हैँ । यह मेरा स्वराज्य है जार में ह्स स्वराज्यका शासक 
/ स्वराट्‌ ! हूं । में जो अनुशासन चलछाऊंगा वही यहां 
विधान चलेगा। इस राज्यके दिव्य स्वथंसेवक ये सब प्राण 
हैं| इनको सेवा यदाँ अखंड रीतिसे चक रद्दो दे। यहां 
दमारी सद्दायक बुद्ध है। मन संपूर्ण ईंद्रियों भोर अवय- 
बोका मधिष्ठाता हैं । इसलिये में मनको आज्ञा करता हूं 
कि वह शुभसंकरप करता रहे । भे नहीं चाहता छि इत 


भू 


मेरे राज्यमें क्शुभवृत्ती घारण करनेवाला कोई हो। में 
नहीं चाहता कि इस मेरे राज्यमें अशमभ परिणाम करनेवाली 
कोई वस्तुका प्रवेश हो । यहा मेरे हस राज्यमें सब इब्वियाँ 
शुभ प्रवृत्तिवाली हों, भक्ष जल शुभ परिणाम करनेवाला 
इस शरीरमसें जाय, मत शमसंकल्प करे, यहां अशुभ 
कामनाका सपक द्वी न हो । 

पापभाव कौर पाप वासना हमारे इस राज्यमें नज्नावे। 
कविचार शोर कुसंकल्प हमारे पास न कावे | यहाँ शुभ 
भावनाकोंका भाननदपूणे वायुरुण्डक रहे । में अपने घसे 
भावनासय अनुशासनसे कुसंकल्पोंकोी यद्दां भाने ही नहीं 
दूंगा। इस तरह यद्द यद्दांका राजा कह सकता है कोर यद्द 
जेसा कद्दता है वसा ही यहां दो सकता है| क्षन्त.करण शुभ 
विचारमय करना चाहिये | जिससे यहाँ झानन्द्मय जीवन 
हो सकता है । 

शुभ सेकल्पवाला क्पना मत बनानेसे इस शरीररूपी 
राष्टरमें रोग आदि आापत्तियाँ नहीं भोगनी पडेंगी। यहां 
सदा स्वास्थ्य रहेगा, भानन्‍्द ओभोर साम्रथ्य यद्वां सदा 
रहेगा। भनुपम प्रसन्नता रद्देगी । 


शब्ुओंका आक्रमण 
इस शरीररूपी राष्दूपर काम, क्रोध, छोभ, मोद्द, मद 
ओोर मध्सर तथा अन्यान्य शत्रु भाकमण करनेके छिये 
तैयार रहते हैं। जिस समय भनुश्चाघनकी शिथिछता द्वोती 
है, उसी समय ये शन्न अन्दर घुसते हैं और यहद्वां अपना 
सपिकार जमानेका यस्न करते हैं | यदि भनुशासन ढीला 
हुआ, तो सब शरीररूपी राष्टरपर ये लधिकार जमाते हैं 
ओर आत्मा बुद्धि मनको घेरते हैं मोर अनेक आापत्तियां 
श्े 


(५३ ) 


निर्माण करते हैं। हसलिये यहां कदापि अनुशासनकों 
शिधिलता दवोने नहीं देना चाहिये । अनुशासन जितना 
जाग्रत भर तीत्र द्वोगा, उतना भाषिर कल्याण यहा द्वोगा, 
भौर भनुशासनकी शिधिछता द्ोते ही अनेक विपात्तिप्रा 
भेरंगी कौर क्नेक कष्ट मोगने पड़ेगे । 

यहाँ प्राणखप स्वयसेतक जनन्‍्मसे मृत्युतक जागते हुए 
रक्षणका कार्य उत्तम रीतिसे करते रहते हैं। हनके जाग्र 
सुरक्षाके स॒प्रबंधसे दी किसोमें प्रमाद दोनेपर भी विपात्त 
भोगती नहीं पडती | हृसलिये प्राणोंका मत्स्व विशेष हे , 

यह अपने राष्ट्रका स्वरूप है | हमें प्रयत्न इस विषयक 
करना चादिये कि यदा दमा? ही मनुशासन चले भर 
किसी क्षन्य शन्रुका क्राबेकार यहा न दो। खेयम जार 
निग्रदसे क्पन ईनिद्रयों मोर अगॉका नियप्रन करना 
चाहिये। दिलाई यदा नही टोने देना चाहिये । शबमऊा। 
झावइयकता बतानेक लिये यहाँ कई प्ररारर्क उपदेशपरक 
बणेन कहे हैं। उनमें प्रथम रथ भोर धोड़ेड्ली डपमासे कस्त 
सुंदर दणन है वह देखिये- 

रथ, घोड़े ओर सारथी 

आत्माने रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 

बुद्धि तु साराथि विद्धि मनः प्रग्नहमेव चर ॥ ३॥ 

हान्द्रियाण हयानाहु! विश्यात्तपु गाबरान्‌ । 

आत्मोन्द्रियमनो युक्त भोक्तेत्याइमंतीषिण, ॥ 2 ४ 

कंढ, हे, 

“ यहां आत्मा रथी है, रथका स्वामी है, दारीर रध है, 
बुद्धि सारथी है जोर मत छगाम हें | इन्द्रियों घोडे हैं, व 
विषयों संचार करते हैं। भात्मा-इंद्िय-मन मिरुऋ 
भोक्ता कहलाता है ।' यहाँ रथकी डउपसा शरीरको देकर 
कर इंब्रियोंको घोड़े कहकर संयम केंसा करता चादिऊ 
हृखीका बणेन किया है । 

जिस तरह रथके घोड़े सारथीके अधीन ही रददने चाहिये, 
पारथीके द्वाथमें छगाम रहने चाहिये, और सारथीने रथ» 
उत्तम सार्गसे क्षपने हृष्ट स्थान तक पहुंचाना चाहिये | इंठ 
तरह सब हुंद्वियां, सब अंग और सब भवयव अपने स्वाधीत 
रहने चाहिये | किसी पुकका भो स्वेच्छाचार हुआ तो बह 
सब धारीरके नाशके किये कारण द्वोगा। इसछिये यहाँ 
सयमका उपदेश भरत्यंत मद्ृत्वका है । 


(२४) 


रथको जोते ग्ये घोड़े शिक्षित होने चाहिये। घोड़े 
भच्छी तरह्से सुशिक्षित न रद्दे, तो वे सारथीके आधीन 
नहीं रहेंगे और रथकों किसी मढेमें गिरा देंगे हसझा पता 
नहीं लगेगा । सारथीं भच्छी तरह चछानेकी कछासें कुशल 
न रहा, तो वह सुशिक्षित घोडोंको भी अच्छी तरह चला 
नहीं सकेगा भोर इधर उधर छे जाकर गिरा देगा। रथ 
खुद न रद्दा तो बीचमें ही टूटेगा और रथी अपने पहुँचनेके 
स्थानपर नहीं पहुंच सकेगा | घोडोंकी छगामें उत्तम झव- 
स्थामें न रहीं भौर बीचमें ही टूट गयीं, तो अच्छे घोड़े भी 
ठीक तरह चछाये नहीं जा सकेगे | माग भी अच्छा सीधा 
चाहिये, गढोंवाछा द्वो तो उसमें रथ, घोड़े भोर सारथीके 
गिरनेकी संभावना होगी। इस तरह शरीरकों रथकी, 
इद्रियोंको घोडोंकी, बुद्धिक्ो सारथीकी, मनक्रो छगामोंकी 
जपम। देकर ये सब साधन ठीक चादिये भौर स्वाधीन भी 
रहने चाहिये, ऐसा सूचित किया! है वह बड़ा उपयोगी 


थोध है । 
संयमका उपदेश 


यहां शरीरधारी जीवका झपने मन बुद्धि चित्त भद्दकार 
भौर इुंद्वियोंका संयम करके उनकों स्वाधीन रखनेका तो 
डपदेश है| मनःसंयम भोर इन्द्यिदमन यहां रहा तो 
डी ढीक है, नहीं तो शसंयमसे बड़ा दार्नाकी संभावना हैं । 
पह उपदेश व्यक्तिके सुधारके लिये तो अत्यंत द्वी, स्वीकार 
करने योग्य है। पर भात्माको स्वराट्‌ और शरारकों 
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आत्माका स्वराज्य कद्दकर यही शारीरके छिये किया हुला 
हपदेश राष्टमें ढाकनेके छिये भी सूचित किया है। राष्ट्र 
शन्रिकारी, राष्ट सभाके सभासद, तथा जन्यान्य कमंचारी 
सबके सब सुशिक्षित सयमी, अपने आापपर नियमन रखने- 
वाले, नीरोग, बलवान्‌ , शत्रुको वश न द्वोनेवाले चाद्दिये। 
यदि ऐसे न रद्दे तो राष्टुका राष्ट्र विनष्ट हो जायगा इसमें 
संदेह नहीं है। शरीरको राष्ट्र करके वर्णन करनेसे धारीरके 
वर्णनसे राष्ट्र शासनके छिये उत्तम बोध मिछता है धोर 
यही बैंदिक शेलीकी विशेषता है । 


राष्ट्ररूपी रथ 


राष्ट्‌ एक रथ हे, उसको अनेक अधिकारी जो शासनका 
कार्य करते हैं वे घोड़े हैं, बुद्धि राजसभा है, सन महा- 
मंत्री क्थवा मन्त्रीमंडल है, राष्ट्राधिकारी मद्दामंत्रीके 
आधीत रहकर शासनका कार्य करते हैं, यहां सैनिक, भार- 
क्षक तथा स्वयंसेवक प्राण हैं जो रातदिन राष्ट्रीय सुरक्षा 
करनेमें तत्पर रहते हैं | क्षन्य प्रजाजन राष्ट्रसें रहनेवाल्े हैं। 
उन सबको सुख आनंद औौर प्रसज्ञत।की श्वस्थातक पहुं- 
चानेक लिय गाप्ट्शापन चलाया जा रहा है औौर इसका 
दायित्व राष्ट्राध्यक्षपर राष्ट्रशासक पर दे। इस कझले- 
कारका मनन करनेसे राष्ट्शासन विषयक कितना उत्तम 
बोध मिछ सकता हैं उसका पाठक विचार करें। हृसस 
विचारके लिये निम्नस्थानमें लिखी तालिका बहुत 
उपयोर्गा दो सकती हैं - 





शरीरम 
जीव, धात्मा 
शरीरका अधिष्ठाता 
बुद्धि, सति, मेधा, 
घारणा, चिंतनशाक्ति 
मन, अभद्दकार 
ज्ञान इंद्वियाँ 
कम इंद्रियां 
प्राण, उपप्राण हि 
इंद्रिय, केग, भवयव 
शरीर ( ब्यक्ति ) 


राष्ट्रमे 
राष्टरमें जीवन फेलानेवाक्ा भध्यक्ष 
राष्ट्राध्यक्षक, शासक, प्रजापति 
राष्ट्रशासककों सुसंमति देनेवाछी 
राष्ट्रभा । 
महामंत्री, राष्ट्रिमिमान, मंत्रीमंडक 
ज्ञान प्रसार कस्नेवाऊे शिक्षित छोग 
कमकुशल कार्यकर्ता, शिल्पी, 
रक्षक, मारक्षक, सैनिक, स्वयंसेवक, 
प्रांत, उपग्रांत भौर विभाग 
राष्ट्र, देश ( समूह ) 


अपना खराज्य 


हस तरह दरीरके नियम राष्ट्रमें वाे ज्ञाते हैं और 
डससे राष्टीयशासनके विषयसें उत्तम बोध मिर्क सकता 
है । यद्द बोध यद्दा छेना चादिये ओर हमारा राष्ट्रीय जीवन 
भी ऐसा उत्तम क्ादशे मानने योग्य द्वोना चादिये | 

राष्ट्रमें राष्ट्राध्यक्षस्ते छेकर प्रान्ताधिकारी, ग्रामाधिकारी 
ये सबके सब सुशिक्षित, कव्नच्य दक्ष, लयमी, कत्याचार न 
करनेवाले द्ोने चाहिये | क्षपने नियत कारयमें वे प्रवीण 
रहने चाहिये । महामंत्रीकी आज्ञामें रहकर राष्टरशायम 
तत्परतासे करनेवाले चाहिये । रक्षक सेनिक सबके सब 
रक्षणकर्स में प्रधीण चाहिये । शत्र॒ुकी वच्न द्ोनेवाला यहाँ 
कोई नहीं चादिये । शन्रुसे मिक्ननेवाला एक भी रद्दा तो वह 
राष्ट्रपर आपत्ति छा सकता है। और इस तरह श्ापत्ति 
क्रागयी तो उसका निवारण करना श्र्यंत दी प्रयालका कार्य 
होता है | जैसा शरीरमें रोग छाना सहज द्वो सकता है, 
धारीरको नीरोग रखना द्वी कठिन है और इलसे भी कठिन 
क्षाये रोगको दृदाना है | इसी तरह राष्ट्रकों दक्षतासे 
सुरक्षित रखना भरव्यंत प्रयाससे करनेपर ही होनेवाला कार्य 
है । शम्रुको बुलाकर छाना भोर उसके भाधीन होकर झपना 
खातंत्य खोनेमें तो कोई कष्ट नहीं है। पर ऐसा पतन 
होनेपर जो सबके कष्ट द्वोंगे वे मद्दा भयंकर हैं। इरा जये 
छबको उचित है कि वे अपने राष्ट्रका संरक्षण करे, अन्रुके 
साथ कभी न मिलें और क्पती तथा अपने रा टुकी सुरक्षार्मे 
ही भपनी सुरक्षा समझें। 


ब्यक्तिका शरीर ब्यक्तिका अपन! राष्ट है। ऐसा कहकर 
व्यक्तिके शरीरका वर्णन करनेसे वही राष्टुका वर्णन कैसा 
होता है भोर उल्लीले कितना उत्तम राष्ट्रद्दितका बोध 
मिछ सकता है वद दमने यहां देखा । अब बेदमें झरीरका 
भौर केसा केसा वणन किया है वद्द देखेंगे-- 

सप्त ऋषियोंका आश्रम 

बेदमें शरीरके लिये क्षत्यत पवित्र उपमा सप्त ऋषियोंके 

भाभश्रमकी दी है | वद अत्यंत बोधप्रद है वह भव देखिये- 


सप्त ऋषयः प्रातिद्विताः शर्रीरे 
सप्त रक्षान्त सदमप्रमादम | 
सप्तापः खपतो लोकर्मायु' 
तत्र जाम्मतों अखप्रजो सत्रसदो च देवीं ॥ 
बा० य० ३४४५ 


( £$५ ) 


४ प्रत्येक दारीररूपी काश्रममें सात ऋषि रहते हैं, वे 
प्रमाद्‌ न करते हुए हस यज्ञस्थानका संरक्षण करते हैं। 
यहां सात जलगप्रवाद सोनेवालेके स्थानको वापस जाते हैं 
क्षोतर ठसी यज्ञम्थानमें दो देय विश्वाम ने करते हुए जागते 
रहते हैं। ” यह इस घरीरका हो वर्णन है। इसके पूर्व 
शरीरको राष्ट्र मानकर सथा शरीरकों रथ मानकर वर्णन 
किया है | क्षव यहां वेद मत्र स्वर्य शरीरकों ऋषियोंका 
माश्रम मानकर दर्शन कर रहे हैं । राष्टूकी डप्ता देकर 
चण्णन करनेसें य&ः दक्षतासे सरक्षण होना चादिये यह्द 
डपदेश भमिछा, रथ घोड़े आादिके वर्णनले इंद्वियोंकी 
स्वाधीनता तथा सुशिक्षाका उपदेश मिला है, भब ऋषि 
क्ाभ्रमके वणेनले पविन्नता तथ्र! ज्ञाननिष्ठाका बोध मिल 
रद्दा है - 


यहां इस हारीररूपी आश्रममें घात ऋषि बठकर 
तपस्पा कर रह हैं । क्षर्धात्‌ यद् शरीर सप्त ऋषियोंका माश्रम 
है । यहां ये ऋषि क्पती क्षपनों कुटियामें रहते हैं और 
क्षपना ज्ञानसन्नचछाते रहते हैं ! प्रत्येक शरीरमें ( प्रति 
शरीरे सप्त ऋषयः हिताः ) थे सात ऋषि हैं। सब 
मानवोंके शारीरोंमें है, प्रत्येक मनुष्यके शरीरझपी आभश्रमसें 
ये सात ऋषि हैं । इसी तरद् पशुप/्षियोंके शरीरोंमें भी 
हैं| मनुष्य शरीरमें जैसे ये प्रोह् भौर कार्यक्षम हैं, वेसे 
पश्ञ शरीरमें नही है । पर वहा भा ये हैं। सप्त ऋषियोंका 
निवास प्रत्येक झरीरमें है । 


दो भांख, दो कान, दो नाक कोर एक जिह्ना ये सात ऋषि 
प्रत्यक शरीरमें है। 'ऋषि' बह है कि जो (ऋषय: क्रान्तद्शिन:) 
क्रान्तदर्शी द्वीता है, दूरका देखता है, दिव्यशक्तिले दूरका 
देखता हैं आख दूरका देखने हैं, कान दूरका सुनते हैं, नाक 
दूरसे गंध लेता है, जिह्ना शब्द बोहतो है मो दूरसे सनाई देता 
है| हस तरद् ये ऋषि दूरदर्शो हैं, दूरसे ज्ञान केते भर 
ज्ञान देते हैं | ये ज्ञान प्रसारका काये करते रहते हैं । ज्ञान 
सन्न अथवा ज्ञानयज्ञ ही हन्होंने प्रारम किया दे भौर अन्त 
तक ज्ञान क्षेत्रमें ही ये कार्य ऋरते रहेंगे। करत इनकी ऋषि 
कहा है | ऋषि तो भाश्रमर्मे रहते हैं इसलिये इस 
शरीरको ऋषि आश्रम कह्दा गया है । ऋषि पवित्र रहते हें 
भर निर्दोव क्षाचरण करते हैं, इसकिये इन इंव्ियोंको 
पवित्र रहकर निर्दोष आचरण करना चाद्दिये । 


(२६ ) चैंदिक धर्म : 

( खत्त ऋषय' अप्रमाद सद॑ रक्षन्ति ) ये सात ऋषि 
पकपने आचारसें प्रमाद नहीं करते कोर इस यज्ञ समागृड़ का 
उत्तम संरक्षण करते हैं । इसी तरह मनुष्यकों प्रमाद न 
करते हुए अपने शरीरका और राजपुरुषोंको अपने राष्ट्र 
प्रमाद न करते हुए उत्तम संरक्षण करना चाहिये। श्लांख 
बूरसे देखती है भोर कहती है कि दक्ष रहो शय्र आारदा 
है। कान शब्द सुनता है, शब्दसे शत्र्‌ मित्रकों पद्चचानता 
है ओर कट्दता है, सावधान रदों शत्र इस दिशासे आरहा 
है। नाक गध घुघता है और छत्रुको गेधसे हो पहचानता 
है भोर कह्दता है हां, इधरसे शत्रु भा रद्दा है। इस तरद ये 
ऋषि ॥न्रुक्ो जानते हैं भोर संरक्षक्रोंकों कहते हैं कि यह्द 
शत्रु है, इसे दूर करो । 

ऐसा ही राश्सें करता चाहिये और राष्रका संरक्षण करना 
चाहिये । दूर दूरके स्थानों भौर देशोंमें क्या खबल। हैं यह 
जानकर वहाँ झथ्चु कहां छिपे दँ ,उनका पता लेकर डनको 
दूर या विनष्ट करना चाहिये। रंग रूप शब्द लचछ 
क्ादिसे दूरके शब्रुझंकों पहचानना भौर उनको दूर करना 
योग्य है। ऋषिके भ्राश्रमोंपर राक्षस आक्रमण करते हैँ 
भर यज्ञका नाश करते हैं, इसका निवारण ऋषि करते हैं 
भौर आश्रमका संरक्षण करते हैं | यह कथा इस शरीरमें 
ही देखने योग्य है। ऋषियोंके राश्रमोंका विध्वेश तो 
राक्षस करते ही थे, राष्पर क्षाकमण भी राक्षस ही करते 
रहते है, पर शरीररूपी श्राश्रमपर शथवा शरीररूपी 
शष्टपर भी रोगादि बाह्य शत्रु धोर दुष्ट विकार आदि क्न्‍्त 
पात्रु भाकमण करते हैं जोर इस शत्सांवरसरीक यज्ञका 
नाइा करते हैं । पाठक यहां हन शम्रुझंंका नाश करना है 
यह ध्यानसें रखें । हमारा शरीररूपी राष्ट्र जेसा उत्तम 
भ्रवस्थामें रहना चाहिये चेसा ही हम्तारा विशाल राष्ट भी 
उज्ज्यछू अवस्था प्रकाशता रहना चाहिये । 


[कर 5 

आश्रमक्रा सात नादया 

गन ९ 3 म १ 
यहां शरीरका जोर वणन करते हैं। “ सप्त आपः 
स्वपतः लोक॑ इयुः' सात जकूप्रवाद, सात नदियां 
सोनेवाढेके छोकको पहुचती है। यहां खोनेवाला अन्त .करणके 
साथ भारमा है ।उसका स्थान मनसे पेरे है। ये सात हंदिय 
प्रवाह भ्रांखका द्शनप्रवाह, कानका श्रवणप्रवाहद, नाऊझा 
गन्धप्रदणप्रवाद, जिद्धाका रसग्रहणप्रवाह, स्वचाका स्पर्श 


जनघरी १९५२ 


प्रहणप्रवाह जागृतिमें बाहरकी जोश चकछता रहता है। 
इंद्रियों बाहरकी भोर देखती दें भर्थात्‌ बनके क्रियाप्रवाद् 
बनन्‍्दरसे बाहरकी कोर जात हैं । पर जब ( स्वपतः लोक 
इंयु' ) वे प्रवाह सोनेवालेके स्थानको पहुंचते देँ, भर्थाव्‌ 
जब गाढ़ निद्रा भ्राजाती है, जब निद्वाकी स्थिति प्राप्त 
द्ोती है, तब येही प्रवाद अन्तमुख द्वो जाते हैं। इन 
हन्द्रियोंके प्रवाह बाह्मविश्वकी क्र जानेका ही नामे 
० ज्ञाग्नती ” है भोर इनके प्रवाह अन्तमुँंख होकर 
क्षात्माकी कोर जाने छगे और उसमें लीन हुए तो वही गाद 
निद्रा होती है | इसलिये कद्दा है कि सप्त ऋषियों के आश्रम- 
की ये सात नदियां जाम्नतिमें बाहरकी भोर जाती हैं और 
सुपुप्तिके समय वापस आकर आस्मामें छीन द्वोती दे । 
जागनेवाले वीर 

इस समय ( तम्न ज्ाग्रतः अखप्तजौं सत्नलदोौ च॑ 
देवों ) इस ऋषि जाश्रममें दो देव जो कमी विश्राम नहीं 
करते, कमी निध्रा भी नहीं केते झौर सतत भाश्नममें 
ही जागते रहते हैं। क्षाश्रमकी सुरक्षाके किये सतत्त 
प्रयस्त करते रहते हैं। इनका नाम ' ध्वास और उच्छुवास ' 
है। ये दो देव हैं जो इसके सरक्षणार्थ भ्विश्रांत परिश्रम 
करते रद्दते है। ये प्राण लवैतानिक स्वयंसचक है | 


कितना उत्तम शरीरक्ता यह वर्णन है। यह शरीर प्रच 
मुच ऋषियोंका भाश्रम बन जाय तो कितना अच्छा दोगा। 
ऋषियोंकी श्ञाननिष्ठा सुप्रसिद्ध है, वेसा ही भाचारकी 
पवित्रता, घमेनिष्ठा, बाक्मी प्थिति प्राप्त करनेंकी उत्सुकता 
झादि जनेक द्ाभ गुण ऋषि शब्दके साथ जुड़े दें। जानसे 
प्रशस्त कम करनेकीं प्रवत्ती उत्पन्न होती है, प्रशस्तकर्मोसे 
इृद्द परछ्ोकका सुख निःसदेद प्राप्त ह सकता है। इसका 
पारणाम दीर्घनीचनकी प्राप्ति भौर झत्साहपू्ण व्यवहार 
दोनेकी सभावनामें हे । शरीरको सप्त ऋषियाँका भाश्रम 
कहनेसे दरीरकों अर्थात्‌ शरीर, मन बुद्धिको भव्यंत पविश्र 
रखनेका दायित्व यहांके अधिष्दातापर ज्ञाता है। और 
उसको निभाना! क्षावश्यक है | ये सप्त ऋषि यद्दांकी सुरक्षा 
प्रमादरीद्रत होकर करते हैं । इसलिये इमें भी वैसा करना 
चाहिये । शरीरकी तथा राष्ट्रकी सुरक्षा दक्षतासे करनी 
चाहिये । कसी तरद्द उसमें न्यूनता नहीं द्ोनी चादहिये। 


अपना स्वराज्य 


पर 


यहां दो देव जागते हैं, वे सोते नहीं, विश्राम नहीं 
करते, रातदिन खड़ा पहरा करते हैं। थे खयंसेवक हैं। 
राष्ट्रकी सुरक्षाका भार हनपर है | हस वर्णनसे व्यक्ति तथा 
राष्टूकी सुरक्षाके संबंधकी बहुतसी बाते समझमें आगयी 
हैं। नेसीं व्यक्तिमें पविन्नता रखनी चाहिये वेसी ही राष्ट्र 
भी पविश्नता रखनी चाहिये । 


देवी रचना 


जैसा शरीरमें राष्ट है, शरीर ऋषि भाश्रम है, पैसी ही 
यह एक पलाकिक क्षथवा देवी रचना भी है। हस संदंधरमें 
ऐतरेय डपनिषद्र्मे कह। है ।- 


अप्िः वाग्‌ भूत्वा मुख प्राविशत्‌, 
वायुः प्राणों भूत्वा नासिके प्राविशत्‌, 
आदिलश्षक्षः भूत्वा5शक्षिणी प्राविशत्‌, 
दिक्ः रोज भृत्वा कर्णों प्राविशन्‌ 
ओषधिवनस्पतयो लोमाने भृत्वा त्वच प्राविशन्‌ 
चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदय प्राविशत्‌ 
मृत्यु; अपानो भूत्वा नाम प्राविशत्‌, 
आपो रेतो भृत्वा शिस्ने प्रापिशन्‌ ॥8॥ 

ऐ ड० ११२ 


५ क्षप्ते वाणी बनकर मुखमें प्रविष्ट हुआ, वायु प्राण 
बनकर नासिकामें प्रविष्ट हुआ, सूर्य नेत्र बनकर आखोमें 
प्रविष्ट हुआ, दिशाएं श्रोत्रन्ध्रिय बनकर कानोमें प्रविष्ठ 
हो गयी, भोषाधि वनस्पतियां लोम बनकर स्वचाममें प्रविष्ट 
हुईं, चन्द्रमा मन बनकर हृदयमें प्राविष्ट हुआ, रूत्यु अपान 
बनकर नामिमें प्रावेष्ठ हुआ, जक वीय बनकर शिक्र्में 
प्रविष्ट हुला। ” 

हस रीतिसे अ्न्यान्थ देवताएँ शरीरके भन्यान्य स्थानोंमें 
आकर रहीं हैं। संपूर्ण ३६ देवताक्नीका निवास इस 
शरीरमे है । हस तरह यद्द शरीर ' देवॉका मन्दिर ' 
है | इस समय तक शर्रारिकों राष्ट्र कद्दा, शरीरकों रथ कहा, 
शरीरको ऋषि भाभ्रम कट्दा, भव उसी शरीरको “ देवोंका 


(१७ ) 


सान्दिर ' कहते हैं। एक देवका सन्दिर नहीं परंतु ३३ देवोंका 
यह मन्दिर है, नहीं नहीं प्रत्युत ३३ कोटी देवोंका यद्द 
शरीर मदिर है | इसलिये क्षथव बेदमें ' देवानां पूः 
( देवोंकी नगरी ) कद्दा है । 


अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पू. अयोध्या | 
तस्यां हिरण्ययः कोद्ाः स्वर्गों ज्योतिषाबुतः ॥ 


अथवे ० १०(२।६१ 


/ झाठ चक्रोंवाली तथा नो द्वारोंवाल्ी यह देंवोंकी 
नगरी शजुद्दारा युद्ध करके पराजित न द्ोनेवाली हे । इस 
नगरीमें सुवणभय कोश है, जो तेजसे वेष्टिन खग है।” 
यह वर्णन हस शरीररूपी नगरीहझा है। यह अयोध्या 
नगरी है। यहां रामचन्द्रजी राज्य करते हैं। सच्चा राम- 
राज्य यह शरीरका खराज्य है। इसके सेरक्षण करनेके किये 
हमके चारों कोर बड़ा भारी प्राकार है, यह एक बड़। प्रचण्ड 
किला है, इस दुग्गके प्राकारकों नो द्वार हे क्ौर इस दुरोपर 
झ्लाठचक्र लगे हैँ दह्दां झन्रवाशके सब्र उछ्धाद यत्नादि सब 
साधन रखे हैं, जो योग्य समथ पर शुरू दोकर शत्रु 
का नाश करते हैं । यह “ क्ष-योध्य। ! धात्र द्वारा क्राफ्रमण 
द्ोने क्षयोग्य है । कितना भी बलवान शत्रु रहा, तो वह 
इस नगरीकों पराजित व्रके इसको अपने क्षाधीन नहीं 
कर सकता, ऐसी यह दुग प्राकारोंवाडी अभेद्य नगरी है। 
कोई शत्रु इसमें घुम नहीं सकता, ऐसी इसके संरक्षणकी 
योजना है । इस नगरीमें सत्र ( ज्यातिषा आवृतः ) 
चारों कोर तेज द्वी तेज, प्रकाश हीं प्रकाश है | अन्धरेका 
नाम निशान नहीं है । इस नगरीमें ( हिरण्ययः कोशः ) 
सुबणका भरा हुआ कोश है। यह कोश धन रत्नोंसे भर- 
पूर भरा है। धनकी कमी यहां नहीं है। यह देवोंकी 
नगरी है। खय देव यहां जाकर रहते हैं | ऊपर बताया 
है कि, सूर्यादि देव यहां झ्ाकर रहे हैं, अर्थात्‌ सूबौदि 
देवोंके सेश आकर यहां बसे हैं कोर एक शक प्रांतका 
क्षथवा पक एक विभागका वे जाधिपत्य कर द्टे हैं । 
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ये देव यहाँ कैसे किस सार्गसे क्षाय यह उनका अंश इस शरीरसें जाकर न रहा हो । अथाव जो विश्वर्तं है 
कानेका मार्ग बतानेवाला चित्र यहां बताया! है।जो वह सब क्षशरूपसे हस शरीरमें है भोर जो यहां है उसका 


अद्याण्दमें हेचद सब अपारूपस इस शरीररूपी पिण्डमें बुहद्गुप विश्रें हे। मानो यह छरोर विश्वका एक भेशही 
है। विश्वमें ऐसा कोई शक्तिकेन्त्र नहीं, कि जिपका है। 
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इस विषयका वर्णन वेद मत्रोंसें इस तरह जाता है शरीर रृत्वा पादवत्क लोकमनु प्राविशत्‌ ॥११॥ 
कुत इन्द्रः कुतः खोमः कुतों अग्निरजायत | संसिचो नाम ते देवा ये संभारानत्समभरन्‌ | 
कुतस्त्वष्टा समभवत्कुतो चाताजायत ॥<८॥ सर्घे संसिच्य मत्य देवाः पुरुषमाविद्न, ॥१र॥ 
ये त आसन्द्श जाता देवा देवेभ्यः पुरा । गृद्द छृत्वा मत्यं देवा. पुरुषमाविदन। 


पुत्रेश्यों लोक॑ द्रचा कर्मिस्ते छोकमासते॥१०।.. रेतः कृत्वाल्यं देवाः पुरुपमाविशन्‌ ॥ १९ ॥ 


अपना स्वराज्य 


सर्यश्रक्षुवातः प्राण पुरुषस्य विभेजिरे | ११ ॥ 

तस्माद्दे विद्वान पुरुषमिद्‌ं बद्मेति मन्यते । 

सथा हास्मिन्देया गावो गोष्ठ इवासते ॥ रे१ ॥ 

भ्रथवे ११८ 

/ इन्द्र, सोम, अम्ति, ध्वश भौर घाता ये कहांसे हुए ? 
देवोंसे जो पृत्ररूप देव घने वे दस देव थे, णपने पृत्ररूप 
देवोंको उन्होंने लया स्थान बनाकर दिया ओर वे पश्चात्‌ 
किस छोकमें रहने कगे |! चढनेवाका शरीर बनाकर वे देव 
भा कहां रदने छरो | संसिच्‌ नामक वे देव हैं, जो सब 
संभार हकहा करते हैं । उन्होंने हस म॒त्ये दारीरको जीवनसे 
सिंचन किया और वे देव पुरुष शरीरमसें घुस गये । रेतका 
घी करके देव मनुष्य झारीरमें घुसे हैं। सूर्य चक्षु बना, 
वायु प्राण बना, भोर ये देव पुरुषके शरीरमें झंग अंग्में 
विभक्त होकर रहने छंगे हैं। इसलिये झ्वानी मनुष्य 
४ पुरुष-मनुष्यकों ' यह ब्रह्म है ' ऐसा कहता है। ” 
प्रव देवताएं, गोवें गोशाकामें रहनेके समान, हस मनुष्य 
धारीरमें रहती हैं । 

इन मम्नोंमें स्पष्ट शाब्दोंसें कहा है कि ( गोप्ठे गाव. 
इव सर्वाः देवता: अस्मिन्‌ आसते ) गोशालामें गेवे 
रहनेके समान सब देवताएं इस मानव दारीरमें रहती हैं। 
सक देवताएं रहती हैं, एक भी देवता ऐसी नहीं है, कि 
जो हस मनुष्य धारीरमें न रहती दो | यद्यपि हन मम्त्रोंमें 
४५० देवताझ्षोके हो न/म दिये हैं, तथापि बद्द केवछ डपरक्षण 
मात्र ही है | सब तैंतीस देवताएं तथा उनकी सदचारी 
गोण देवताएं भो भंश रूपसे हस शरीरमें आकर रहती हैं | 

इस सन्‍्त्रमें कहा है कि ( पत्रेभ्यः छोक॑ दत्त्वा ) 
अपने निजपुत्रोंको इस शरीरमें ( लोक दृत्वा ) स्थान 
दिया और पिता रूप देव अपने अपने नियत स्थानमें रहने 
छगे हैं । बाइरके विश्वरें सूय, वायु, भमि, विद्युत, जक 
लादि तरद बड़े विशाक्ष हैं, उनके लश भर्थात्‌ उनके पुत्र 
उत्पन्न हुए | हन पृत्रोंकों स्थान करके देना पिताका क॒तंब्य 
ही है । इम्नछ्षिये ( गृह कृत्वा मत्य देवाः पुरुषं 
आविश्वन्‌ ) यह शरीर-- यह मरनेवाछा प्वारीर- निर्माण 
करके प्तब देव हसमें घुस गये दें | गर्भाघान यज्ञमें मनुष्य 
के रेंतरूपी धृतको श्राहुती देकर, उसमेंसे देव हंस मानव 
झारीरमें घुस गये हैं । ये मस्त्र शरीरमें देवोंका निवास 
होनेके दिषयमें बढा विज्ञान दे रहे हैं । 





इस दारीरको निर्माण 
करके देव उसमें घुसे हैं। 
इसक। द्वार विद्ृति करते 
हैं। यद्द द्वार बालकका 
जन्म होनेपर भी खुलासा 
रद्दता है। इस द्वारसे 
देवताभोंके सब भंद्ष 
जो भात्मांके स्ाथ भाये 
थे, वे शररिसें प्रविष्ट 






हुए। यहांसे वे प्रष्ठ- २ 
वंधामें गये | हस पृष्ठ- + 

स्वायिशान: 

(कुइलिनी ) 

घमलाचार 3३ 


वेशके म्ज्जा केन्द्रोंमें- ये केन्द्र 
तेंतीख हैं- वे ३३ देवोंके लाश 
रहने छगे भौर वहांसे सब 
हारीरका संचाठन वे करने लगे हैं। 
इनमेंते केव्ड भार ही केन्‍य 
योग साधनमें लिये हैं। जिसका 
बणन ' अष्टाचक्रा ' करके इसके 
पूजके स्थानमें दिये मंत्रमें भागया 
है। 

वास्तविक तेंतीख मण्जातन्यु- 
भ्रोके केन्द्र हप्त प्रृष्टवंदामें हैं, 
डनमेंसे मुख्य भांद पोगियोंने 
लिय हैं। इस तरह प्रत्येक 
शरीरके भर, हृत्निय सोर थवसवर्तं 
देवता रहते हैं। 

बीज ओर वृक्ष 

पितादेवसे पृश्रदेव. शत्पन् 
हुए हैं। यहां परितारूप देवोंने 
पुश्ररूप देव उत्पन्न किये भौर 
सनको शरीरके अंग प्रध्यंगोर्मे 
रहनेके छिये स्थान दिया 
और  'पितादुव अपने स्थानमें 


( २० ) ु 


वापस चक्ते गये। पेसा कहा है। उसका भाव यह 
है कि जैसे बृक्षके सब क्षवयवोंके लश् बीजमें उतरते हैं, 
जैसे पिताके दारीरके सब अवयवोंके अंद्ा उसके वीयकणमें 
उतरते हैं, उसी तरद्द परमाव्माका यह विश्वरूप देह है, 
शससे निकले जगद्वीजमें, परपात्माके शरीरमें भर्थात्‌ संपूण 
विश्वमें रहनेवाले सब पदार्थके भश झाकर रहे हैं | परमद्यारू 
मंश जीव, सूर्यका भंश नेत्र, वायुका अश प्राण, जलका 
भेश रसना; प्थ्वोका भ्रद्ष नाप्तिका भादि प्रकार विश्व- 
घारक सब देवताओंके क्षण एकत्रित होकर यह शरीर बना 
है । यह शरीर तो देवतामय है, एक एुक, झणुमें देवताओं- 
के भंश हैं ! शरीरका कोई भय पेसा नहीं है कि, जहां 
देवताओंका वास्तध्य न होता हो। प्रत्येक शरीरका प्रश्येक 
विभाग देवताके अंशसे बना है। भर्थात्‌ जैसे विश्वमें तेतीस 
करोड दुवताएुं हैं, उसी तरह हस छशरीरमें मी तेंतीस करोड 
देवताओंके क्षंश आकर रहते हैं । 


शरीदके प्रत्येक विभागमें जो अधिद्ाता रहता है उसके 
भाधीन ये वहांकी सब देवताएँ हैं। ओर इसपर सनका 
सधिकार है। मन देवोंका राजा है। इन्द्रियोंका क्षधिपति 
मन है। यहां जो प्राण हैं वे मद्दारुद्र हैं, रक्षण भोर संहार 
का कार्य इनके भाधीन है । 

द्वारीरमें कोई स्थान एसा नहीं है कि जहां देवताओका 
निवास नहीं है। सब शरीर देवतामय है | इसलिये इसको 
(देवानां पू। ' देवताक्षाकी बगरी कह्दा है । श्री कृष्णकी 
हारावती क्थवा ' द्वारका ! जिसको ( नव-द्वारा ) नो 
हार हैं, यही शरीर है। भोर ध्रीरामचन्द्धकी क्षयोध्या यह 
है | पूर्वाक्त पुक ही मंत्र ' नवद्वारा ' कोर 'अयोध्या' 
ये पद हसीका दुर्शन करा रहे हैं 


देवताओंसे लाभ 
विश्वर्में सूथ, चर्द्र, वायु, विद्यत्‌ क्षप्ने भादि विश्व- 
ध्यापक देंवताएं हैं । उनके झश नेन्न, मन, प्राण भादि इस 
धारीरमें रद्दते हैं | शरीरमें जो क्षश रइते हैं, वे बाह्य बुद्द- 
देवताभोंके अश होनेके कारण, क्थवा डनका पिता पुत्र 
जेसा संबंध दोनेके कारण, हुस सबेधसे हम बडा छाम 
डठा सकते हैं | 


देखिये सूयका क्षश नेत्र है, इसकिये नेन्रका क्षारोग्य 
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सूयंके किरणोंसे बढ सकता हे, प्रणकी शाक्ति बाह्य वायुफे 
संबंधसे बढती है, दस तरद्द वाह विश्वकी सब देवताएं हस 
शरीरके भन्दर रहनेवाले अपने अधारूप पुत्रोंकी पाकना कर 
रहे हैं । इसका अनुभव बपने दैनिक ब्यवद्यास्में सी के 
सकते हैं । दिश्वर्तें श््न, घा्य, फक, साग क्रादि डत्पन्न 
इोता है, उसका सेवन करनेस मनुष्यका शरीर द्डृष्टपृष्ट हो 
ज्ञाता है। विश्वमें जल है, हस जछूका पान करनेसे मनुध्यकी 
तृषा शमन दो जाती है, बाह्य विश्वमें प्रकाश है उस्चड्ी 
सहायतासे इमारे नेत्र देखते हैं। इस तरह दिन रात 
हमारा संचार विश्वकी देवताणोंके जन्दर हो रद्द है, हमारे 
णागे पीछे, ऊपर नीचे, हमारे चारों भोर विश्वकी सब 
देवताएं ही देवताएं है भौर प्रतिक्षण हम डन देवतामोंसें 
उठते बेंठते, चकते फिरते, सोते जागते हैं. और प्रत्येक 
क्षण हमारे इंद्रिय भौर अवयव उनसे शक्ति प्राप्त करते 
रहते हैं । यह ब्यक्तिका विश्वसे संबंध है । 


शक्ति प्राप्त करनेका अनुष्ठान 


हमारे शरीरके अन्द्रके देवतांश कल्प शक्तिवाक्े हैं। 
विश्वर्का अन्द्रकी देवताएं बड़ी विशाल ओर महाशक्तिवाकी 
हैं ।हमारे शरीरकी देवता विश्वकी दवताऊे साथ मिकछती 
भोर उससे शक्ति प्राप्त करती हैं। यदि दभारा संबंध बाह्य 
विश्वक साथ न हुमा, तो व्यक्तिके जीवित रहनेकी भी 
छंभावना नहीं है | बाह्य जलवायुसे दमारा संबंध स्थायी 
रूपसे दूट जानेपर हम कुछ क्षण भर भी जावित नहीं 
रहेंगे | इससे स्पष्ट दो जाता है कि, बाह्य विश्वकी देवता- 
ओके साथ रहनेसे ही हमारा जीवन रद्दता है | परमास्माके 
विश्वशारीरसे जीवाप्माके छोटे शरीरका संबंध है । वह 
पिता है, हम उसके अमृत पुत्र हैं। यह संबंध सदा ध्यानमें 
रखनेयोग्य है। दमारे शरीरके भन्‍्दरके देवतांशोसि विश्व- 
ब्यापक विशाल देवतानोंका अनन्य संबंध है। उससे हम 
पृथक्‌ नहीं हैं । एकरूप हैं। परमात्माका भांख सूर्य है, 
डस छूयका भदा हमारा भरांख है | इसी तरह हमारे संपूर्ण 
इंद्वियों अगों भर भवयवोंके साथ परमास्माके विश्व शरीर 
का अटूट तथा अनन्य संबंध हैं । 


तब हम अपने इन्द्रियोंसे विश्वतरीरकी उन महा- 
शाक्तियोंका संबंध विशेष घनीभूत कर सकते हैं। ऐसा 


अपत्ता स्व॒र/ज्य 


संबंध बदानेका काये हमने झुझू किया तो डससे हमारे 
अन्दर शक्तिका संवर्धन होगा और हमारे इंद्रियकी शाक्तिका 
इम विकास कर सकेंगे। दमारे इन्द्रिय इस तरह विशेष 
प्रभाव भी उत्पन्न कर सकते हैं । 

यद्द योग है | वेयक्तिक शक्तिका विश्वशक्तिसे योग होता 
है शोर इससे विश्वकी मह्दाश्मक्ति व्यक्तिमें थोड़ी थोड़ी 
डतरती है | झ्षपना विश्वसे लट्टूट संबंध इस तरह जोड़ा 
ज्ञा सकता है | इसी तरद्द विश्वकी महाशक्तिसे मपना योग 
करना चाहिये | 

मैं कौन हे ! 

मैं देवोंका राजा हू, सब देव हुस शरीरमें रहनेवाले 
मेरे प्रजाजन हैं । हनपर में शासन कर रहा हूं । यद्द शरीर 
देवोंकी सभा हे, इन्द्र रुदर मरुत्‌ क्षादि सब देव हस सभायमें 
विराजमान हैं । ये सब इस शरीरसें कार्य कर रदे हैं। मे 
झारमा हन सबका बालक हैँ। मेरा क्षमुशासन इनपर 
चक्कना है। देवसभाका अध्यक्ष होनेका भाग्य 
मुझे प्राप्त हुआ है। यह कितना बड़ा अधिकार 
है? यहद्द प्रारीर हीनदीन या तुच्छ नहीं है | क्षनंत 
दाक्तियों यहां बीज़रूपसे हैं, उनका समविकाप्त करना मेरा 
कतैब्य है ! यह कार्य में करूंगा । 

चैदिक धर्मने इस दरीरकों रथकी भोर इंव्ियोंकों घोड़ों 
की उपभा देकर कद्दा कि इंडियोंका संयम करना चाहिये 
भौर इंद्रियोंमें सुशिक्षा द्वारा कमंकी कुशकतता प्राप्त करनी 
चाहिये | हसी तरद् शरीरको राष्ट्‌ कहकर टसका यथा 
योग्य शाप्तन करनेका दायित्व मनुष्य पर रख दिया। 
हसके नततर शरीरकों ऋषि क्षाश्रम कद्द कर यहां पविश्वता 
भोर श्ञानरृष्टीका भवत्यत महत्व है यह बाताया ।अब यहां 
प्रत्मक्ष देवोंका निवास है ऐसा कद्दकर, इस शरीरको 
देवोका राष्ट्र बताकर, इसमें नाना प्रकारकी शक्तियोंका 
निवास है यद्द स्पष्ट कर दिया है और इन शक्तियोंका 
ब्रिकास करनेकी युक्ति सी बता दी है। इस सब वणनसे 
स्पष्ट हुआ है कि यह शरीर भननन्‍त शाक्तियोंका बीज है, 
जो विकासको प्राप्त करके विकसित हो सकता है । 

वृक्ष और बीजमें देखिये दुक्षमें जितनी शक्‍क्तियाँ होती 
हैं. उनका बीजमें श्रविकप्तित रूपसें सद्भाव होता है। 
वृक्षका मूछ, घढ, शाखा, दद्दनियां, पत्ते, फूछ फल भादि 
सबका सब बीजमें सूक्ष्म भंश रहता हे भौर विकसित 


( रे१ ) 


दोकर वही बीज बृक्षाकार बनता है। बीजसें दृक्षद्वी सूक्ष्म 
रूपसे है झौर वक्ष वीजका ही विस्तार है। इसी तरद्द 
मनुष्य शरीर क्षर उसका वीयंबिन्दुका संबंध है । वीर्य 
बिंदुसे शरीर बनता दे जोर घरीर फिर बिंदु बन जाता 
है। इसी तरह परमपिताका कौर इस अमृत पुत्रका 
संबंध है । 
चर + 
मधुकर राजा ओर मधुमक्षिकाएं 

ब्रह्मकां अंश भौर तेंतीस देवताभोंके वैंतोस भंश मधु- 
मणिका भोर मधुमक्खियोंका राजा जैसे रहते हं। मधु 
मक्खियोंका राजा जहां जाता है, वहां मन्य माक्खियां जाती 
हैं। बेसा ही ब्रद्मका अर जहां रहता है बहां तेतीस देवोंके 
क्षश् रहते हैं | तंतीस देवताप्ंके लेंतीस भंश और उनका 
अधिष्ठाता श्ात्मा हस शरीरमें आकर सो वर्ष चलने 
वाछा यज्ञ करें, यह जीव अपने छिये यज्ञ भूमि कौनसी भच्छी 
है, इसका निरीक्षण करता है और किसतीके योग्यगर्ममें 
भाता है | गर्भमें ये सव ३४ शक्तियां ज्ञातीं हैं भर उस 
ग्के शरीरमें रहती है । यह बारुकका स्वरूप है। यही 
जानना चाहिये | वैदिक कल्पना बाकृकके विषयमें यह है । 
यह कितनी डत्तम है हसका विचार पाठक करें । किसीके 
घरमें जब बालक उत्पन्न होता है वद्द इतनी दशाक्तियोंके 
समेत ०त्पन्न द्ोता है। यह इस शराररूपी यश्षभ्रूमिमें 
रहकर सोवर्ष चलछानेवाछा सत्र करनेके किये जन्मता हैं। 
इसाकिये सोवष जीवित रहकर अपना जीवन यज्ञीय बनाता 
प्रत्येक मजुध्यके लिये योग्य है ! 


वैदिक धर्ममें मनुप्यके शरीरकी ऐसी उच्च करपना ह। 
इसके विपरीत बुद्धधर्मने शरीरकों “ पीप-विष्ठा-मूतका 
गोछा, ' ' पिंजर।, ' ' जरूखाना ” क्षादि बताकर प्रारीरहे 
विषय  दीनतम कल्पना फैछा दी है जोर जझपने शरीरके 
विषयमें घृणा डत्पक्ष की है | वह सदर क्योग्य कक्पना है, 
दानिकारक है, झतः त्याज्य ई । 


पाठक वेदिक कट्पनाका स्वीकार करें कोर उससे अपनी 
डशन्नति करके स्व॒राज्यका धानन्द प्राप्त करे । वैदिक स्वराज्य 
शासनके छिये भी ऐसे ही क्षपत शरीरका स्वराज्य आनने- 
वाले उत्तम पुरुष चाहिये। इनसे ही वेदिक स्वराज्य 
शासन सिद्ध दो सकेगा, जो मनुष्योंका भानन्द निःसंदेह 
बढानेवाक्का होगा। 


++-++>+ प्यार रैककल--त-तन 


(३१ ) 


निम्नलिखित प्रश्नोंके उत्तर देनेका बत्न कीजिये-- 

२ राष्ट्रप कौन भधिकार कर सकता है ! 

२ बलका मद्दत्व कितना है ? 

३ सम्राट्‌ कोर उसके जधिकारी श्रीरमें और राष्ट्रमें 
बताइये | 

४ कितने प्रजाजन हैं ओर वे कितने प्रांतो्में रहते हैं ? 

५ बवैतनिक सेवक कीन हैं भोर भवेतनिक स्वयंसेवक 
कौनसे हैं ? उनका वर्णन करो । 

६ भोगी शअ्ष्रिकारी होनेसे क्या द्वोता है ? क्‍या स्वय- 
सेवक भोग नहीं भोगते ! थे कहाँ रहते और क्‍या 
करते हैं ! 

७ बैतनिक सेवकों भौर श्वेतनिक स्वयंसेचकोंक। झगड़ा 
क्यों हुआ ? भन्तमें निणेय क्‍या हुआ ? कौन जीत 
गया ? 

८ इस राष्ट्रमें कितने प्रांत दें भोर उनके नाम कोनसे हैं, 
उनके झधिकारिये।के नाम कहो। 

९ प्राण झोर सनका संबंध क्या है ! सनको शुभ संकल्प- 
वाछा क्यों करना चाहिये ? मनकी छाक्ति कितनी 
है ! मनके संकल्पविकल्पका परिणाम शरीरपर केसा 
द्वोता है ! 

१० द्ात्रुओंका क्षाक्रमण इस र।ध्टूपर किस तरह द्वोता है? 
कौनसे शत्रु दें ! वे केसे ँ्लाकमण करते हें ! 

११ रथ, घोड़े, सारथी, भोर छगाम कहां ओर कोन है, वे 
क्या कार्य करते हैं ? इससे संयमका उपदेश मिलता 


प्रश्न 


है वद्द किस तरद्द ? राष्ट्हरपी रंधका वणेन करों। 
इसके घोडे सारथी भादि कौन हैं? 

३२२ शारीरकी राष्ट्रके साथ तुछना करो । 

२१६ सप्त ऋषियोंका भाश्रम कहां है! सात ऋषि थहाँ 
कोन हैं, वे क्या करते हैं? हस उपमाने कौनसा 
बोध दिया है ? 

१४ आश्रमकी सात नदियां कैसी बदती हैं. इसका बणैन 
करो । यद्दां रक्षक वीर कौन हैं वे कितने दें ! 

१५ यह्दां देवी रचना कैसी हुईं है ? कोन देव कहां रहे हैं ! 
अयोध्या ओर द्वारोंवाली नगरी कोमली है वह 
कसी है ! कोन रक्षक वहां है ! 

१६ यहां देव किस द्वारसे जाते हूँ ! कहां रहते हैं, वहाँ 
ये क्‍या कार्य करते हैं ! 

१७ पृष्वेश और श्रष्टचक्रोंके स्थान बताभों जौर इनके 
महत्त्वका वर्णन करो। 

१८ इन दुवताश्षोसे मनुष्य फिस तरह काम प्राप्त कर 
सकता है ? अनुष्ठानकी विधि बताओ _ छांभ प्राप्त 
करनेका मांग बताभो । 

१९ में कोन हूं ? मेरी शक्ति क्या है ? 

२० मक्खियोंका राजा कोन है भोर मधुमक्खियां फौगसी 
हैं? हससे क्‍या बताया है! 

२१ अपना स्वराज्य कौनसा है ! हस ज्ञानसे राज्यशासन 
किस तरह सिद्ध होता है उसका वणन करो । 
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क्रन्ज्शुद्छट 


मंत्री - स्वाध्यायमण्डल, भनन्दाश्रम, किला-पारडी ( सूरत ) 
च्रन्त्य्ज्ग्न्य्ह्य्न्य्व्य्न्यश््न्ााक्स्यल्टम द्न्थ छटन बज एट>ए 


वासिष्ठ ऋषिका तर्वज्ञान 


ले जानेवाला, ( प्रथमः ) जो प्रधम स्थानमें रहनेयोंग्य है, 
( विश्व-शुच्च ) सबमे शुद्ध, सबका प्रकाशक, ( अ झुरप्ने ) दुष्ट 
आततायिेयोंका नाश करनेवाला, ( जात-वेद: ) जिससे वेद 
प्रकट होते है, जिससे ज्ञान फैलता है, जो ज्ञानका प्रचार करता 
है, ( परि ज्मा ) अनुयायियोंमें चारों ओर घूमनेवाढ्, घूम 
घूमकर चारों ओर जाकर अनुयागियोंक्री परिस्थिति देखनेवाला, 
( कविः ) ज्ञानी दुरदर्शी, विद्वान्‌ू, अतीन्द्रिय विषयोक्ा श्ञाता, 
( गृदपतिः ) अपने धरका पालन करनेवाला, गद्दरक्षक, (युवा ) 
तरुण, जो बृद्ध अतएुव कार्य करनेमें अएमथ नहीं हुआ है, 
( पच्च- चर्षाणिः ) पांचे। जातियेंके मनुष्योंका हित करनेवाला, 
जो ( अपाचीने तमसि मदन्ती; शर्चामि। प्राची चकार ) 
गाढ अन्धकारमें पडे लोगोंकों ज्ञानका प्रकाश दिखाता है, यह 
जिसके अन्दर शाक्तिया हैं, ( यस्य सुमतिं मिश्षमाणाः शर्मन्‌ ) 
जिसकी संमतिक्रे अनुसार चलनेवालॉको निःसंदेह सुख हो प्राप्त 
होता है। ( विश्वे जनास; ये उपतस्थु ) सब छोग कठिन 
प्रसंगके समय जिसके पास जाते हैं और जो शुभसमति प्रदान 
करके उनका यीग्य मार्गदशन करता है, जो ( विज्ञां दुरोंगे 
अधायि ) जो प्रजाजनोंके घरमें जाता हैं और वहा आदरका 
स्थान पाता है। इस तरहके शुभगुण?ोंसे जो युक्त होगा वह 
नेता, अग्मणी, प्रमुख, अध्यक्ष होने योग्य है। पाठक इन 
गुणोंका सनन करें और ऐसे गुण जिसमे होंगे उसीको भषष्यक्ष बनाएँ। 

ओे गुण प्रायः ऊपर दिये मंत्रोमें ऋ्मश, आये है। ऐसे श्रेष्ठ 
पुरुषको द्वी अपना नेता बनाना उचित है। इसके विपरीत 
जो होगा वह नेता_बनने अयोग्य है । 

राष्ट्रकी तेयारी 

६८०।१ बृद्दतू राष्ट्र इन्वाति-- बडा राष्ट्र प्रसन्नता 
देता है । 

६८०४ इन्द्र. नः उरुं लोक छणवत्‌-- इन्द्र हमारे 
लिये विस्तृत स्थान बनावे । हमारा राष्ट्र विस्तृत करे। 

९२१४ त्रयोद्श भोवनाः पच्चमानवाः-- दमरे 
राष्ट्रमें तेरद प्रांत हैं और पांच जातियां है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, झद्द और निषाद ये पाच प्रकारके छोग हमारे राष्ट्रमें हैं, 
हमारे राष्ट्रमें तेरह भुवन है, तेरह प्रांत है। राष्ट्रके तेरद 
विभाग है। 

* बृहत्‌ शरह्दूं ? बडा राष्ट्र ये शब्द अन्य छोटे छोटे राष्ट्रोका 
भी बोध कराते हैं। अर्थात्‌ बडे और छोटे राष्ट्र द्वोते हैं। दाश- 


8४२ ( वसिष्ठ ) 


(३१९ ) 


राज्ञयुद्ध इस वसिष्ठके मंत्रोंमें ही पाठक देखेंगे। सूक्त ३३ 
और <३ देखो । यहां दश राजाओके संघका खुदासके साथ 
युद्ध हुआ और इसमे सुदासका विजय हुआ। अर्थात्‌ यहा दस 
छोटे छोटे राष्ट्र थे और उनकी अपेक्षासें सुदासका राष्ट्र बडा 
था । अनेक राष्ट्रोकी संघटना होना, उनके संमिलित सैन्यसे 
चढाई होनी और दश राजाओंके संघक्रा पराभव होंना यह 
वर्णन इन सूक्तोमें है। इससे सिद्ध दै कि राष्ट्र छोटे भी द्वोते थे 
और बडे भी द्ोते थे। सुदास राजा भारतीयोका था, बढ़ 
निबेल था, क्योंकि भारतियोंमे आपस की फूट थी और छेदी 
छोटी दलबंदी भी थी। इन्द्रोंने वसिष्ठकों अपना पुरोहित 
बनाया, वसिष्ठने राष्ट्रीय सेघटना भारतियोंकी बनायी, और वे 
प्रबल बने और दिग्विजय करने छगे। पुरोद्तित लोग राष्ट्रीय 
संघटनाका कार्य करते थे । 

यह पुरोद्धितका कार्य है, वसिष्ठके अथववेदके मंत्रामें यह बात 

स्पष्ट लिखी है-- 

९०२ जिनका मैं पुरोहित हूं, उनका क्षात्रबल मैं तीक्षण 
बनाता हूं, अक्षय बल उनका मैं निर्माण करता हूं। 

९०३ इनका राष्ट्र में तेजग्वी बना देता हूं । इनका ओज- 
बल और वींये में बढाता हूं। इनके शत्रुओंके 
बाहुओंको में वादता हूं। 

९०४ इनके शत्रु नाचे गिर जाय, में ज्ञानसे अपने छोगोंको 
उन्नत करता हूं और शत्रुओछों क्षीण करता हूं। 

६०७ जिनका मै पुरोहित हूँ, उनके शजन्तर में तीएण बनाता हूं । 

९०६ इनके शन्ल तीदिण करता हूं, इनका राष्ट्र उत्तम 
चीएतासे समथ बनाता हूं । इनका क्षात्र तेज कभी 
क्षीण नहीं दोगा। 

९०७ अपने अपने ध्वज लो, उत्साहमय हृ्षसे शब्रुपर चढाई 
करो । अपनी सेना शत्रुपर आक्रमण करे । 

९०८ घलो, चढाई करों, विजय प्राप्त करो। तुम्दारे बाहु- 
ओमें बढ बल है । तुम्हारे शन्रुओका बल क्षीण हुआ 
है | इसलिये उनकी मारो । 

९०९ शत्रुपर टूठ पड़ों, आगे बढे।, झत्रुक्ले सैनिकोंमेंसे सुख्य 
सुख्य बौरकों मारो । उनमेंसे कोई न बचे । 

यह सेना तैयार करना, उनके शज्नाद्न तैयार करना, झन्रुके 

शत्नोंसे अपने शत्न अधिक प्रभावी करना, शत्रुपर आक्रमण 


(१३० ) 


किस समय कैसा करना, इसका निश्चय करना आदि ये सब 
आर्य पुरोदितके दै। राजा युद्ध करेणा, सैनिक भौ युद्ध करेंगे, 
परंतु सब तैयारी प्रथम पुरोहित करेंगा। यह वैदिक व्यवस्था 
थरह्य वासिष्ठके मंत्रोमें दीखती है। इस तरहदद राष्ट्र निर्माणका 
कार्य पुरोहितका है, राष्ट्रमे सेनाको तैयार करना, उसको उत्साहसे 
भर देना, शत्रुपर करनेके आक्रमणोकी सब्र तैयारी करना, यद्द 
सब पुरोद्धितके करनेका कार्य है। रामेश्वर जानेवाले यात्री 
भी धनुष्यवाण और दक्षिणा पुरोहितकों ही देते हैं। 
शणेश पुराणमे कार्शाराजाके पुरोहित श्रीगणेशने ही सेनाकी 
तैयारी को थी और जिससे उसको विजय मिला। ये काये 
पुरोहितके है । 
राष्ट्रका ध्वज 

३११ जनायथ केतु द्धात-- लोगोंके ढिये ध्वज दो। 

५३४ दिव. दुद्दितु. उषसः ज्ञायमान' केतुः प्रिये 
अचेति-- युकी पुत्री उपासे उत्पन्न होनेवाला ध्वज शोभाके 
लिये प्रकाशता है । 

६२८ पुरस्तातू उषसः केतु) अभूत्‌ , प्रतीची 
हम्येंभ्यः आधि आ अगातू-- पूे दिश्ार्ें उपाका ध्वज 
फहरने लगा है, पश्चिम दिशाके प्रासादोपर प्रकाश पड़ रहा है। 

उधाका यह रंग गेस्वा, लालसा होता है । उषाका ध्वज इस 
छाल या गेस्वे वर्णका है। * उषस केतुः ” गेस्वा है इसमें 
मंदेह नहीं हैं। यहीं छोगोंकी दिया ध्वज है । 

९०७ केतुमन्तः उद्ीरतां । 

अपना अपना ध्वज लेकर अपनी सेना चले, झन्रुपर आक्र- 
नण करें। अन्यन्न भी वेंदमें ध्वजका रेग अप्निज्वाला जैसा 
अथवा उदय होनेवाले सूर्य प्रकाश जैसा वर्णन किया है। यह 
रंग निःसंदेह भगवा है। इस ध्वजकों लेकर वेदिक धर्मी राजा- 
ओकी सेना शत्रुपर चढाइ करती थी और विजय प्राप्त करती 
थी । ध्वजकी ओर देखनेसे सनाका उत्साह बढता हैं और युद्धमे 
जक्ति बढ जाती है । इसलिये राष्ट्र पास अपना ध्वज रहना 
चाहिये। बेदमे ' सूयकेतवः ? कहा हैं। गेस्वे रंगपर यूर्यक् 
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खिन्ह आयेंके वैदिक ध्वजपर रहता था। 
राज्य, स्वगज्य, साम्राज्य 


5६ अखुरस्य पुंसः कुष्दीनां अनुमाथस्यथ सप्राजः 
तवसः कृतानि विधाक्मि-- बलवान पुरुषार्थी प्रजाओंके 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


प्रिय सम्राटके बलसे किये पराक्रमोंका में वणैन करता हूं । 


६७ कार्बि केतु अद्वेः घासि भानु हे राज्य ( आ 
विवासे ) ; पुरंदरस्य पूर्व्या मद्दानि बतानि गीर्मिंः 
आविवासे-- ज्ञानी, ज्ञान प्रसारक, कौलोंक़ो अपने राज्यमें 
धारण करनेवाले, तेजखी, प्रजाकों सुख देनेके लिये राज्य 
करनेवाले, राजाकी मैं प्रशंसा करता हूं ।इस शन्नुके नगरोंका नाश 
करनेवाले सम्रादके अपूर्व महान पराक्रमोंका वर्णन में करता हूं। 


8१8।९ दिव्यस्य जन्मनः लाख्राज्येन स चेतति- 
दिव्य जन्मवाले सम्राटके सम्राज्यसे वह सचेत होता है । मनुष्य 
उत्तेजित होता है। 

४8४8। १ है वास्तोष्पते ! शग्मया, रण्वया, गातु- 
मत्या संसदा सक्षीमहि- दे भूपते | सुखदायी रमणीय 
प्रगतिसाधक परिषदमें हम बेठे। राजाके लिये ऐसी सभा होनी 
चाहिये । 

६६० सम्नाद खराद , मदान्तों मद्दावस्‌ वृषणा 
ओज!ः बल॑ सेदधु:-- सम्राट और खराद्‌ ये दोनों मद्दा 
धनवान बलवान हैं वे शाक्ते और बलका धारण करते हैं। 


७४९ दःशसः मा ना इेशत- दुश्का शासन दमपर 
नहो। 

* राज्य! का अधिपति “राजा !, ' खराज्य * का 
अधिपति “खराद ?; और “ साम्राज्य ” का अधिपति 
* सम्राट्‌ ” कहा जाता है । इसके अतिरिक्त ' भौज्य, वैराज्य, 
महाराज्य, जानराज्य ? ऐसे अनेक प्रकारके राज्यगासनोंका नाम 
वैदिक सारखतमे है, पर उनका उल्लेख वासिष्ठके मंत्रोंमे नहीं है। 
सबसे प्रथम विचार और मनन करनेयोग्य वसिष्ठका मंत्र है वह 
“मा नो दुःशंस इंशत' ( ७४९ ) इमारे ऊपर दुष्ठका 
शासन न हो यह है ।' मां वः स्तेन इंशत, मा अ्रधशसः ! 
( वा० यजु १॥१ ) हमारे ऊपर चोर और पापीका राज्य न 
हो, यह यजुर्वेदका कहना है । वही बात वारीष्ठके मंत्रमें है। 
चोर, पापी दुष्टका शासन कोई न माने, ऐसे शासनमें कोई ने 
रहे । यह महत्त्वपूर्ण उपदेश यद्दां दिया दै | 


६६० खराद्‌ सम्राद मदास्तो महावस्‌ वृषणा 
ओज/ वर्क संद्धुः-- खराज्यका अधिपति खराटू, और 
साप्राज्यका शासक सम्राट, ये दोनों बड़े हैं और ( महा-वसू ) 
बढ़े धनवान हैं, अतः वे बढ़े ( वृषणा ) बलवान हैं, वीगवान्‌ 


वासिष्ठ ऋषिका तत््वशान॑ 


और पराक्रमी तथा समर्थ है। वे ओज और बल धारण करते 
हैं । यहां सम्राट और खरादको “ महावसू ” कहा है। इनके 
पास बढ़ा धनकोझ है। क्योंकि राजा धनकोशसे राज्य कर 
सकता है | जिसका कोश खाली हुआ है वह राजा निर्बल है। 
राजाकी शाक्ते बल और सामथ्य उसके धनकोशपर हैं यह बात 
यहां कही है और वह सत्य है । 


राजसभा 


राजसभा ( शग्मा ) सुखदायी है, प्रजाओे लिये द्वितकर 
है, ( रप्वा ) प्रजाको रममाण करनेवाली है, प्रजाका राज्य- 
शासनपर विश्वास प्रजाकी प्रतिनिधिसभासे रह सकता है। (गातु- 
मती ) प्रजाकी प्रगाति करनेवाली सभा होती हैं। इसलिये 
राजाकों सलाह देनेके लिये प्रजाके प्रतिनिधियोंकी एक संसद 
द्वोनी चाहिये । राष्ट्र धनकोश भरपूर द्वोना चाहिये और 
प्रजाके प्रतिनिधियोकी एक संसद होनी चाहिये। ऐसा राज्य- 
शासन प्रजाकों सुखदायी, प्रजाका आनंद बढानेवाला और 
प्रजाकी उन्नति करनेवाला होता है। ( ४४४ ) 


प्रजाकी अनुमति 

(६६ ) सम्राद अखुरः पुमान्‌, कुश्टीनां अज्ु- 
माद्य;-- सम्राट्‌ बछवान्‌, नवजीवन अपने राष्ट्रकों देनेवाला, 
पुरुषार्थी और प्रजञाओं द्वारा अनुमोदित हो | यहा ' कुष्रीनां 
अनुमाद्यः ? ये पद्‌ बडे मदत्त्वके हैं। सम्राटको राजगद्दीपर 
बैठनेंके लिये प्रजाजनोंकी अनुकूल संमति चाहिये। तभी कोई 
राजा राज्यपर रह सकता है । 

इस तरहके प्रजाकी संमतिसे राज्यपर आये हुए राजाके 
( तचसः रूृतानि विघक्मि ) सामथ्येस किये हुए परा- 
क्रमके कृत्य वंनके योग्य द्वोते हैं । उनका वणेन करना योग्य 
हैं। इनके वर्णनसे दूसरोंकों वैसे सुयोग्य कार्य करनेका प्रोत्साहन 
मिलता है । 


राजा ( कविः ) ज्ञानी दूरदर्शों, ( केतु; ) ज्ञान प्रसारका 

ध्वज जैसा दशक प्रतीक, ( अदे! घासि.) कौलोंको अपने 

राज्यके संरक्षणके लिये धारण करनेवाला, ( भानुं ) तेजखी 

(झ॑ राज्य ) प्रजाके कल्याणके लिये राज्य करनेवाला हो । इस 

( पुरंदरः ) बात्रुके नगरोंकी तोडनेवाले राजाके बडे बड़े पुरुषा- 

थोक काव्योंका गान करना चाहिये। इन पराक्रमोंढी सुनकर 
के 


(१३१) 


बूसरोंकी उत्तेजना मिलेगी कि हम भी ऐसा राज्य शासन करें 
ओऔर ऐसा ही यश्ष प्राप्त करें । 


राजा प्रजाका पालनकर्ता 
१ कुष्टीनां पति रगखाणां रध्यं वैश्वानरं बाव- 
शानां; हरितः सचन्ते-- कृषि करनेवाली प्रजाके स्वामी 
घनसे पूण रथमे बैठनेवाले सब छोगेंके नेताकों शिक्षित घोडिया 
इधर लाती हैं, उसके रथकों चलाती हैँ । राजा रथमें बैठता है, 
उस रथ ऐश्वर्य भरपूर भरा रहता है, उसके रथको उत्तम 
शिक्षित घोडिया चलाती हैं । 


रे 


२४२९।१ अनेनाः मायी-- ओेछ देव पापरदित है. और 


कुशल है । सामर्थ्यंवान्‌ है । 


२६५ सत्रा राजाने अनुत्तमस्यु-- सबका राजा अप्र- 
तिम उत्साहवाला हो तो उसकी रुतुति द्वोंगी । 

२१६ सहस्नचक्षाः उम्र;-- हजाएं नेत्रेंस देखनेवाला 
वीर राजा है। 

३१७ राष्ट्रानां राजा पेशः अस्मे अनुत्त क्षत्र 
विभ्वायु!-- राष्ट्रींकी शोभा राजा है, इस राजाके लिये क्षात्र 
तेज प्राप्त हो और पूर्ण आयु मिल्ले । उत्तम बलवान बनकर दी 
जाबन प्राप्त करे । 


३४८ इनः अदब्धः पद-बी।--शासक श्तुसे न दवकर 
योग्यकी योग्यपदपर रखता है। 


३७३ नियुत्वान्‌ विश्पती इव विशां स्वस्तव बीरीट 
आ इयाते-- जैसे घोडे जोतकर प्रजापालक राजा छोग जाते 
हैं, उस तरह प्रजाजनोके कल्याणके छिये सभामें जाते है। 
सभाकी संमतिसे राज्यशासन चलाते हैं । 


डे हल 


५३७ ता राजाना सुक्षितीः तपयेथां-- वे राज 
उत्तम रांतिसे प्रजाकी तृप्ति करते हैं । वे अपने पदपर स्थिर 
रहते हैं । 

५६३ प्रजापाति चि७ष्ण्यौ-- राजाके पालक बुद्धिमान 
हैं। । निमुद्ध न हों | 

६१८ जनानां नृपातारः अवब्ृकासः प्रययु:-- 
मनुष्योंके पालक अकुटलतासे सीधे मार्मसे अपनी प्रजाकी 


प्रगति करते हैं। 


(२१२ ) 


जनानां नपातारः खेन शबसा शुझुबुः- वें 
मानवोंके पालक अपने बलसे बढते हैं। 

जनानां नृपातारः सुक्षिति क्षियान्ति-- वे मनुष्योंके 
पालक अपनी भ्रजाका निवास करते है । 

७०२ झुपारदक्षः अस्य सतः राजो-- कष्टोंसे प्रजाको 
पार ले जानेमें राजा उत्तम दक्ष द्वो । 

८६७ ऋतुमान्‌ राजा अमेन विश्वां दुरिता घनि- 
प्त- पुरुषार्थी राजा अपने बलसे सब क्टोंके पार होता है। 

८९० राजा वुजन्यस्य घ॒र्मा भुवत्‌ू-- राजा बलका 
धारक द्वो । 

८९१ मर्त्यानां राजा रयीणां रायिपातिः-- महष्योंका 
राजा धर्नोका धनपति हो । राजाका कोश भरपूर भरा हो | 

९३१ वर्चसा भजुष्येषु राजा संबभूब- तेजसे 
मानवोंमें राजा होता है । जो तेजखी है वही राजा होने योग्य है। 


किसानोंका पालक 


राजा केवल प्रजाका खामी नहीं है वह “कुष्टीनां पतिः ” 
बह प्रजाजनोका पालक दै, विशेषत+ कृषि करनेवालोंका प्रति- 
पाल करनेवाला है । क्षत्रिय अपने आधैकारके बलसे तथा 
वेश्य अपने धनके बलसे अपना पालन करनेमें समर्थ होते हैं। 
कृषक वगे ही निबरल रहता है। इसालिये निबेलोंका पालन 
करनेवाला राजा है ऐसा कहनेसे सब प्रजाका पालक वह है यह 
सिद्ध हुआ । यही राजाका कतंव्य है । अधिकार चलाना यह 
राजाका कतैव्य नहीं है, प्रत्युत उत्तम प्रकारसे प्रजाका पालन 
करना ओर उनमें भी कृषकोंका पालन करना राजाका मुख्य 
कतंव्य है । 

« रयीणां रथ्यः ' वह राजा घनोंके रथपर बैठता है, 
उसका अधिकार नाना प्रकारके घनोंपर रहता है। प्रजाका 
पालन घनसे द्वी हो सकता है। इसालिये राजाके पास धन- 
कोश भरपूर द्ोना है। चाहिये । इसकी सूचना इस पदसे मिलती 
है। ' वेश्वा-नरः * यह राजा सब राष्ट्रक नेता, अगुआ, 
अग्नगामी, अग्नणी है, प्रजाका योग्य रीतिसे संचालन करनेवाला 
यह है । 

यह प्रजापालक राजा ( अनेना:उअन+एना; ) निध्याप 
रहना चाहिये । किसी तरहका पापाचरण उसके जीवनमें उससे 
न द्वो | राजा राष्ट्रमें आदर पुरुष है इसालेये उससे पाप कदापि 


श्रुग्वेदका खुबाथ भांष्य 


होना नहीं चाहिये । ( मायी ) प्रवीण, कुशल, कर्म करनेमैं 
कुशल राजा द्वो। किसी तरद्द अपने प्रजापालन कममें न्यूनन 
दो | ( सतञ्ञा-राज्ा ) साथ साथ सब प्रजाजनोंकोी लेकर 
प्रकाशित द्वोनेवाला राजा हों ॥ प्रजाजनेंकि साथ मिलकर रहे, 
अपने आपको एथक्‌ न समझे। ( अनुत्तमन्युः ) जिसका 
उत्साह अलंत दो, जिसके पास निराज्ा कभी आती न हो। 
यहा मन्यु ” का अर्थ ' उत्साह ! है। इसका दूसरा भर्थ, 
क्रोध ' भी है। राजाका क्रोध और प्रसाद विफल न दोने- 
वाला हो । ( उम्र! ) राजा उम्र हो, निस्तेज ने हों, अजा- 
गलके स्तन जैसा निरर्थक न हो। ( सहस्लाक्षः ) हजारों 
आंखोंसे देखनेवाला हो। “ चारैः पश्यान्ित राजानः ! गुप्त 
घरोंसे राजा सबका निरीक्षण करता है । गुप्तचर विभाग राजाके 
पास उत्तम ऋर्यक्षम दो । जो अपने देशके अन्दरकी सब बातें 
जाने और परदेशमे क्या चल रहा है यह सब यथावत्‌ जाने | 
यह झान प्राप्त करनेमे राजा कसर न करे । 


३१७ राजा राष्ट्रानां पेशः-- राजा राष्ट्रीका सौंदर्य 
है, राष्ट्रको सुंदर रूप देनेवाला राजा हो। राजा उत्तप्र रहा 
और उसका शासनग्रबंध अच्छा रहा तो राष्ट्र तेबखी होता 
है। इसके विपरोत शासनप्रबंध ढीला रद्दा तो प्रब् राष्ट्र भी 
क्षाण और दुबल होता है। ( अस्मै अनुच्त क्षत्र ) राजाके 
पास उत्तम क्षत्रियोंका सामथ्ये हो, उत्तम सेना हो और उससमें 
उत्तम वार पुरुष ही । 

३४८ इनः अ-दब्ध! - राजा क़िसीक्रे दबावसे न दब 
जानेवाला हो । किसीके दबावसे न दबे । सत्य पाछन करें और 
बुष्टोंके दबावमें कभी न फंसे। 


राजसभामें राजा जाय 
राजाके लिये एक सभा हो, उस सभामें राजा जाय और उस 
सभाक्री अनुमतिसे राज्यशासनका व्यवहार करता रहे । (३७३ 
विज्ञां खस्तये बॉरीट आ इयाते ) प्रजाजनोंका कल्याण 
करनेके लिये राजा राजसभामें जाय और उस सभाके सदस्योसे 
विचार विनिमय करे। * बिरीठ ? का अर्थ * मेला, अनेक 
लोगोंकी जहां उपस्थिति होती है वह स्थान, सभा, सावंजनिक 


परिर ! यह है। 
राजा बुद्धिमान हो 


५६३ प्रज्ञापती थिष्णयों-- राजालोग बुद्धिमान हों। 


वसिष्ठ ऋषिका तत्वक्षान 


निमुद्ध न हों । बुद्धिसे जो राज्य 'बलाया जाता है, बह्ी अच्छा 
द्वितकारी होता है । जो राजा निबुद्ध, अनाडी, दुव्येसनी, पापी 
दो तो राज्याधिकारी होनेंके लिये ही अयोग्य है। इसलिये 
कहते हैं कि-- ( ६१८ जनानां नुपातारः अवुकासः ) 
मनुष्योंका पालन करनेके कार्यमे नियुक्त हुए राजपुरुष  अनदृक 
अर्थात्‌ क्रोधी न हो, कुटिल न हो, दुष्ट न दो । सरल खमाव- 
वाले हों। वे ( स्वेन शवसा झशुतुः ) अपने निज बलसे 
बढ़ते रहें, दूसरेके दास पानी पीनेवाले न हों | परावल॑ंबी न 
ह।। ( ज्पातारः छुक्षितिं क्षियान्ति ) मनुष्योंका पालन 
करनेवाले मनुष्योंका सुखपूवक निवास करानेका प्रय॑तन करें। 
प्रजाजनोंका जाँवन सुधारनेका यत्न करें। प्रजाजनोका रहन 
सहन सुधर जाय, उनकी स्थिति अधिक अच्छी हो जाय ऐसा 
प्रयत्न करें । 


७०१ राज़! छुपारदक्षः-- प्रजाका पाठन करनेवाला 
प्रजाको दु खोंसे पार छे जानेके कार्य दक्षतासे करनेवाला हो | 
प्रजा द्वितका प्रत्येक कार्य दक्षतासे प्रमादरद्षित रौतिसे करे। 
( ८६० क्रतुमान्‌ राजा अमेन विश्वा दुरिता घनि- 
प्त्‌ ) पुरुषार्थ प्रयत्न करनेवाला राजा अपने प्रयत्नके बलसे 
सब आपत्तियां दूर कर सकता है। प्रयत्न करनेसे सब कुछ 
दोता है। ( ८९० राजा वृजन्यस्थ धर्मो भुवत्‌) 
राजा बलका धारण पोषण करनेवाला होता है। राजाके रहनेसे 
राष्ट्र बल रहता है और वही राजा दुष्ट हुआ तो उसके कुप्- 
बंधसे बलवान्‌ राष्ट्र भी निबल हो जाता है । ( ८५१ मत्यानां 
राजा रयीणां रायिपतिः ) मानवोंका राजा नानी प्रकारके 
धनोंका खामी द्वोता है। राजाके पास परिपृर्ण भरा हुआ घन- 
कोश रहना चाहिये | धन ही राजाका बल है ।(( ९३२ बचेसा 
मनुष्येषु राजा संबभूच ) तेजलितासे मनुष्योमे राजा 
होता है। अर्थात्‌ राजामें तेजखिता चाहिये । निस्तेज मनुष्य 
राजगद्दीपर शोभा नहीं दे सकता। इसालिये तेजस्वी प्रतापी 
पुरुषकी ही राजाके स्थानपर रखना चाहिये । 


९३१६ इस क्षत्रिय बधय-इस क्षत्रियक्रो बढाओ।( इम॑ 
विश्वां एक वृष कृणु ) इस क्षत्रियकों अद्वितीय बलवान 
कर । ( ९३७ अय॑ राज़ा क्षत्रियाणां वर्ष्ष अस्त ) 
यह राजा क्षत्रियोंसे सबसे श्रेष्ठ हो जाय । बलवान होनेसे यह 
राजा सबें भ्रेष्ठ दो । सब अन्य राजा छोग इस राजाके साम्रा- 
ज्यमें रहें । इतनी इस राजाकी शाक्ते बढ़े |( ९३८ अय॑ राजा 


(१११) 


चघनानां धनपातिः, विशां विश्पतिः अस्तु ) यह राजा 
सब प्रकारके धनोंका खामी हो और सब प्रजाओंक्ा उत्तम पालक 
दो । ( अस्य शन्रुं अवर्चस कृणुह्ि ) इसके शत्रुको निस्तेज करो। 

९१९ अय॑ राजा इन्द्रस्य प्रियः भूयात्‌ू-- यद 
राजा प्रभुकों प्रिय हो । इसका आवरण ऐसा उत्तम हो कि 
जिससे इसपर ईश्वर प्रसन्न हो जाय | ( ९४० येन जयन्ति, 
न पराजयन्ते ) जिससे राजा विजयी द्वोता है और कभी 
पराभव नहीं होता, इसका शान यह है, ( मानवानां राज्ञां 
उत्तमं करत ) मानवोमे, राजाओमें, क्षत्रियोंमे इसको उत्तम 
वर दिया है, इसलिये इसका कभी पराभव नहीं होगा ओर 
विश्वमें यह विजयी होगा । 

९४१ हे राजन ! त्व॑ं उत्तरः-- हे राजा | तूं अधिक 
श्रष्ठ बन, सब मानवों और राजाओमें तुम्दोरे जैसा कोई न 
हो। सबसे ऊंचा स्थान तुम्हारे लिये ही प्राप्त हो। ( ते 
सपत्नाः प्रतिशत्वः अधरे ) तेरे सब शत्रु नीचे हों, 
तुम्हारी योग्यताकों वे न प्राप्त दो । इतनी तुम्दारी योग्यता 
श्रेष्ठ हो जाय । 

९४२ सिंह प्रतोाकः सर्वा दि शः-- सिंहके समात सब 
दिशाओंमें प्रभावी बन, ( व्याप्रप्रतिकः शत्रून अब 
बाधस्व ) व्याप्रक्ते समान शत्रुओंकी पराजित कर। ( एक 
बृषः ज्िगीबान ) अद्वितीय बलवान्‌ द्वोकर तू सर्वत्र विजयी 
ओर यशखी बन | 


(९४५ ) ( बच्री ) शबत्रघारी, ( बधसः ) बलवान, 
( तुराषाद ) ध्वरासे झत्रुको दबानेवाला € शुध्मी ) सामर्थ्य- 
बान्‌ ( राजा ) ऐसा राजा दो । 

इस तरह प्रजापालक राजाके गरुणोका वर्णन वसिष्ठ म॑त्रोमि 
है । पाठक इस दृ्शौसे इन मंत्रोंका मनन करें और राज्यशासन 
विषयक बोध छे। ये मंत्र राज्यशासन विषयक्र उत्तमोत्तम 
बोध दे रहे है । वासेष्ठ ऋषिने इन मंत्रोंमें आदशे राजाओं 
वर्णन किया है । वह आज भी मननीय है । 


दूतकर्म 


३७४१ अप्नीभिेः सजाया आश्ने देव॑ दूत कृणुध्वम्‌- 
तेजसखी पुरुषोंके साथ रइनेवाले तेजखी दिव्य पुरुषकों अपना 
दूत बनाओ । राजदूत वह्द बनाया जावे कि जो खर्य नेता हो 
और अभिके समान तेजखी और भाग्गदशेक हो। तथा जो+« 


(१३१४ ) 


३७॥१ भत्येषु निशुविः ऋतावा पाचकः तपुसूंधां 
अध्चरः- जो महुष्योंमें स्थिर रहता है, तथा जो सद्मानिष्ठ, 
पविन्न, तेजखी, घीये पका अन्न खानिवाला तथा हिंसा छल 
कपट आदि दोषोंसे रद्दित हो । ऐसे श्रेष्ठ पुरुषको राजदूत 
बनाना योग्य है । 

९९ मानुषालः अजिरे दृत्याय ईलते-- मनुष्य 
सदा प्रगतिशील पुरुषकों ही दूतकमके लिये प्रशेसित करतेह । 

देदोमें अभिको दूतकर्मके लिये प्रशंसनीय माना है। यज्ञ 
कर्ताका दूत होकर देवोंके राज्यमें जाता है और देवोंकों बुलाकर 
लाता है। दूत अभ्रिके समान तेजखी, उत्साह्दी, प्रकाशमान, 
अग्रणी, कार्य ( अग्र-नी ) अन्ततक, सिद्ध होनेतक संपादन 
करनेवाला, बीचमें ही न छोडनेवाल्ा द्वो । ये अभिके गुण हैं। 
ये गुण राजदूतमें होने चाहिये। परराष्ट्रमें अपना दूत अभि समान 
प्रकाशता रहे । नीतिमें ( निध्रुविः ) स्थिर, ( ऋतावा ) सत्य- 
निष्ठ, ( पावकः ) शुद्ध, पवित्र, ( तपुः मूर्धा ) तेजस्वी भुख- 
वाला ( अ-ध्यर। ) हिंसा न करनेबवाला अथवा ( अध्व-रः ) 
योग्य मार्ग बतानेवाला ( अजिरः ) जो निबेछ नहीं है। ऐसा 
दूत द्दी। 

३७४ नः अस्य जग्मुष. दूतस्थ श्ोत-- हमारे इस 
प्रवासी दूतका कथन सुनो । 

६९९ वरुणस्यथ स्पशः स्मदिष्ठा! खुमेके उपे 


पे ० 


रोदसी परिपद्यान्ति-- रुणके गुप्त दूत द्यावा प्रथिवीका ,* 


निरीक्षण करते हैं 

हमारे दूतकी बातें जहां वह जाय बहाके सदस्थ सुनें । ऐसा 
कर्मी नद्दों कि हमारा दूत तो राजसभार्मं जाय और वहा 
उसका कोई न छुने । हमारा दूत इतना तेजस्वी और विद्वान 
ही कि सब छोग उसकी बाते छुनें ओर उसका कहना माने । 


( स्पशः ) गुप्तवर, राज्यक्रे चार, चारों ओर भ्रमण करें 
उनको किसी स्थानपर प्रतिबंध न हो । वे ऐसी युक्तिसे जद्दा 
जाना है वहा पहुंचे कि किसीकी पता तक न लगे | ये ( उसे 
रोदसी परिपश्यानति ) दोनों लोकोंको देखते हैं। उनको सब 
दृश्य प्रल्मक्ष जैसे होने चाहिये क्योंकि उनकी गति सर्वत्र रहनी 
प्याहिये | सबमें वरिष्ठ और अ्रेष्ठ देव वरुण है । इसके ये गुप्त- 
घर सब विश्वर्मे जाते हैं और सबके काये देखते हैं । वेसे हमारे 
राजाके दूत हो, गुप्तचर हों, जो सब राष्ट्रमे तथा बाइरकी 
सब बाते देखें, जानें, और राजाके पास उस ज्ञानकों पहुंचा दे। 


औग्वेदका खुबोध भाष्य 


नदीपार 

१५०।१ इन्द्र! अर्णासि गाधा सुपारा अकृणोत्‌ « 
इन्द्रने अग्राध जरॉकों खुखसे पार करनेयोग्य बनाया । यही 
राजाका राष्ट्रमें कतेव्य है। लोगोंके जानेआनेके मार्ग नदीके 
कारण न रुकें ऐसा प्रबंध करना चाहिये 

२५२ सिन्चुमाता सरस्वती खुधारा खुदुघा। 
स्वेन पयसा पीष्यानाः यशसा वावशाना साक॑ 
अभि भा सुध्वयन्त-- सिन्‍्धु माता सरस्वती उत्तम घारासे 
युक्त, उत्तम दूध देनेबाली, अपने जल्से बढनेवाली, अन्नकों 
बढानेवाली साथ साथ बढ़ती जाय । यह नदी गौका दूध बढावे 
परंतु मार्गमे रकावट न करें । 

७५०९॥३ प्रवाजे नद्यः गार्घ अस्ति-- निम्न प्रदेशमें 
नदी गदरी ह्वोती है | इसलिये उसको पार करनेका यत्न करना 
चाहिये । 


५०७९४ अस्य पिष्पितस्थ पारं नः परषेन- इस 
गहरी नदीके पार ये वीर हमे हे जांय । दम गदरी नदौके भी 
पार जायमे । 

* नदीका जल तो जैसाका वैसा दे रहेगा, परंतु जाने आनेके 
लिये नदोके ऊपरसे मार्ग बनाना चादिये | नौकाओंकी पंक्ति 
रखकर उस परसे गहरी नदीक्े पार जा सकते हैं, बड़े बड़े 
वृक्षेके काप्ठोंसे सेतु बनकर पार द्वोनेके लिये मांगे बनाया जा 
सकता हे ॥ इस पारसे उस पारतक्र बड़ा रस्सा अथवा तारोंछा 
रस्सा रखकर उसपरसे पार हों सकते हैं । पत्थरोके सेतु तथा 
लोहेके सेतु किये जा सकते हैं। तात्पय॑ व्यापार व्यवह्यारकी 
उन्नति होनेके लिये नदियोंके पार जानेके मार्म अक्षुण्ण द्वोने 
चाहिये । कः 


नोकासे समुद्र पार होना 

७७०६ ताव॑ आरहाव, समुद्र मध्ये प्रेरयाव, अपां- 
स्तुभिः अधिचराव, शुभे कं प्रेस प्रेखयावहे-- 
नौकापर चढें, उसे समुद्रमें चलावें, जलेकि बीचमें अन्य नौका- 
ओके साथ चले तब आनन्दके लिये झूलेपर चढ़नेके समान 
आनंद प्राप्त करेंगे । 

७०७ चरुणः वसिष्ठ नावे आ अचात्‌-- वरुणने 
वसिष्ठको नौकापर चढ़ाया ( खु अपाः महोिः ऋषि 


वसिष्ठ ऋषिका तत्वक्षान 


चकार ) उत्तम कम करंनेवाढेने अपनी शाक्तियोंसे उस 
ऋषिंकों पार किया । 

इस तरह नौकाओंका ससुद्रमें जाना आना, नदीपार करना, 
समुद्रकी यात्रा करना आदि इन मन्नोंमें लिखा है। यह नौका 
विहार सब जानते थे इतना सुप्रसिद्ध था, सबको सुविद्त था । 
इसलिये ' नावा इव सिंघुं दुर्तित्यभिः। ' ऐसी उप- 
माएं दीं गयीं है। दुःखों, कष्टों, पापों और आपत्तियोंसे पार 
होनेके लिये ' नौकासे नदीपार या समुद्रपार ” होनेकी उपमा 
दी है। उपमा उसकी दी जाती है कि जो सबको छुविदित हो। 
इसलिये छोटी ओर बडी नौकाओंका वर्णन सिद्ध करता है कि 
यह व्यवसाय सुविदित था । अश्विदेवोने भुज्युको ओर उसकी 
सेनाको भी समुद्रपार किया था। यह्द नौका बडी द्वी होगी । 

शिल्पी 

१८५ त्वष्टा खु-ट्रं; नेमि-- सुतार उत्तम लकर्डासे चक्रकी 
नेमी बनाता है । 

२५६ ऋभुक्षणाः सुशिप्रा' वाज्ञा।-- शिश्पियोमें 
रइनेवाले बल अन्न तथा धन सुराक्षेत होते है। 

३५७ कऋमभुक्षण: खददशः अमृक्त रत्ने घत्थ-- 
कारीगरोंकी आश्रय देनेवाले, आम्मोरज्ञात्‌ करनेवाले, चुराया 
जानेवाला धन न दें । 


३५९, इन्द्रः स्वयशा ऋशभुक्षाः-- राजा अपने यणसे 
शिल्पियोंकीं आश्रय देनेवाला हो । 

४२९२ ऋभुमः ऋभः स्याम-- शित्पीयोंके साथ रहकर 
हम कुशल शिल्पी बनेंगे । 

५८१ छुमन्मा कारुः उषसां अग्ने बुधान!-- मनन- 
शील शिल्पी उषःकालके पूर्व उठे । और अपना काये प्रारंभ करें। 

६६९३ कारवः उभयस्य वस्वः ईशानाः-- कारीगर 
दोनों धनेकि खामी होते हैं 

( छु-ूँ नेमिं ) उत्तम लकडीकी ही चक्की नेमि बनाती 
चाहिये, नहीं तो वह टिकेगी नहीं । शिल्पीयोंद्े प्रयत्वसे अन्न, 
बल तथा घन निर्माण होते हैँ। राजा ( ऋमु-क्षाः ) 
शिक्पियों की आश्रय देनेवाला हो | जो शिल्पियोके साथ रहते हैं 
वे शिल्पी बनते हैं । इस तरद्द राष्ट्रमें शिक्षषकी ढुद्धी करनी 
पाहिये । शिश्पियोंके साथ धन रहता है। इसालिये शित्पीयोंकरा 
राष्ट्रमे सन्‍्मान हो | 


(१रै५ ) 


३१ म्रानुषेषु कारू बिप्री जातवेदसों मन्ये-- 
मनुष्योंमें जो कारीगर ज्ञानी और बुद्धिमान हैं उनकी में मान्यता 
करता हूं। वे अपने कर्मको उत्तमसे उत्तम बनावें, वे अपना 
कम छल कपट रहित करें। 


१९९१ कीरि! अबसे इंशानं जुद्ाव-- कारीगर 
अपनी सुरक्षाके लिये इंश्वरकी प्रार्थना करता है। 

( मानुषेषु कारू विप्री ) मानवोंमे शिल्पी ज्ञानों हों, ज्ञान 
और शिल्प एक स्थानपर रहना चाहिये। ये शिल्पी ( जातवेदसो- 
जात-धनौ ) धन उत्पन्न करनेवाले हैं, शिल्पसे ही धन निर्माण 
होता है। इसलिये राष्ट्रमें शिल्पी अधिक होने चाहिये। 

इन्द्रको ( २५९ इन्द्रः ऋभु-क्षाः ) शित्पियोकी आभ्रय 
देनेवाला कहा है। इन्द्र देवोंका राजा है, वह शिल्पियोंक्ों आश्रय 
देता है, सनन्‍्मानसे उनके शिल्पोंकों उत्तेजना देता है, उस तरह 
यहाके राजाओंकों भी अपने राज्यमे शिल्पियोंकों उत्तेजना मिले, 
शिल्पोकी वृद्धि हो ऐसा करना चाहिये। शित्प ही धन है। 
शिल्पकी उत्तेजनाका अथे धनकी उत्तेजना है। मनुष्योंकी धन 
चाहिये, इसलिये मनुध्योंकी शिव्पोकों उत्तेजना देनी चाहिये । 

पापसे बचाव 

१०४१ महद्दा दुरितानि साह्रान-- अपने महत्त्वसे 
पापोंकोी दूर कर। 

१०४३ स. अवद्यात्‌ दुरितात्‌ ग्रणतः मघोन+ नः 
रक्षिषत्‌- वह प्रभु निंद पाप कमेसे हम सब उपासकों और 
धनिकोंकी बचावे। 

१०७३ त्व॑ अभिशस्ते! अम्ुह्चः-- दूं. निन्दितोंसे 
हमें बचाओ। 

२११ तानि अंहांसि अस्मान्‌ अतिपर्षि-- उन सब 
पापोंसे हम सबको बचाओं। 

२४१ यत्‌ अनूतं प्रतिचष्ट, द्विता अवसातू--- 
जो पाप हमारे अन्दर दिखाई देगा, वह द्विघा होकर दूर 
किया जाय। 

२८३॥३ पापत्वाय न राखीय-- पाप बढानेके लिये 
मैं धनका दान कदापि नहीं करूंगा । 

३१९।१ तनूनां रप- विष्चक्‌ वि युयोत-- शरारेके 
पाफ दूर द्ों। 


(१३२३ ) 


३८१ न' अंहः आतिपर्षत्‌ू-- हमारा पाप दूर हो। 


४३३ आदित्यानां शतमेन दशर्मणा सक्षीमद्दि 
तुराषः अनागस्त्वे अदितित्वे द्घतु- आदिलोंके 
कल्याणकारी कबचसे दम सुरक्षित हों और वे त्वरासे कार्य 
करनेवाले हमें निष्पाप और अदीन बनावें। 

8२७ अन्यज्ञात पुन! मा भुजेम-- दूसरेका किया 
पाप हमें भोगना न पडे। 

५०३ उद्यन्‌ अद्य अनागा; प्रवः-- वह सूर्योदय होने- 
पर आज ही हमे निष्पाप करके घोषित करे। 

५०३ बवयं दवन्ना सत्यं-- हम देवोंमें सत्यपालक 
करके प्रसिद्ध द्वों। 

५१४ नः अनागसः प्रवोच--- हमें निध्पाप घोषित कर । 

५४१॥४ ऋतस्य पथा दुरिता तरेम नावा अपः 
इव-- सत्यमार्गसे पापके पार होंगे जैसे नौकासे नदो पार 
होते हैं । 

५४८ यामन्‌ नः अंहः आतिपिप्राति-- बीरोंका आगमन 
हमारा पाप दूर करें। 

६७३।१ अयेः अघानि मां अभि आतपन्ति-- 
शत्रुके पाप मुझे कष्ट दे रहे हैं। ेु 

६७३४२ चनुधां अरातयः मा तपन्ति-- घातक शत्रु 
मुझे ताप देते हैं | 

६८०१ अरज्जुभिः सेतुमिः सिनीथः-- रज्ज्रद्वित 
बंधरनोंसे पापियोंकों बांधते हैं । 

६९३१।१ नः पित्या द्ृग्धानि, व तनूभि चकुम-- 
हमारे पैल्रिक पाप हों अथवा अपने इस दरीरसे किये हों, वें 
सब दूर हों । 

ब९३॥३ पशुत््‌पं तायु-- पशुकों तृप्त करनेवाला पशु 
घोर ( पापमें भी पुण्य करता है। ) चोर कि्सीके पश्चकों चोरता 
है, यह पाप है, पर उस पशुकों घास पानी देता है यह उसका 
उस पापमें पृण्य है 

६९१४ दम्नः वत्स न, वसिष्ठ अवसूज--रस्सीसे 
बछडेको छोडनेके समान भुक्न वसिष्ठको मुक्त करों। 

६९५ मीछहुषे भूणये देवाय अनागाः अहं अरं 
कराणि-- मैं निष्पाप बनकर देवकी सेवा करूंगा । 

७०३।१ यः आगः चकुषे चित्‌ मुक्तयाति-- ईश्वर 
पाप करनेवालेक्रों भी सुख देता हे । 


कग्वेदका सुवोध भाष्य 


७०३९ बरुणे थयं अनागाः स्थाम-- वरुणमें हम 
निष्पाप हो। 

७०९ यः नित्यः आपिः प्रियः सखा सन्‌, आगांसि 
रऊूणवत्‌, ते एनस्वन्तः मा भुजेम-- जो अ्रियमिन्र 
दोनेपर भी पाप करता है, वह तुम्हारा मित्र होनेसे उसे पाप" 
फल भोगना न पड़े। न 

७१० वरुणः अस्मत्‌ पाश घिम्ुमेचत्‌-- वरुण 
हमसे पाश दूर करें। 

७१५ देव्ये ज़ने यत्‌ किंच मलुष्याः अभिद्रोहं- 
चराभसि, अचित्तो तव यत्‌ धर्मा द्रयोपिम, 
तस्मात्‌ एनस: नः मां रीरिषः-- दिव्यजनसंबंधी जो 
द्रोह हमने किया है, न समझते हुए जो धर्मलोप हुआ हो, उस 
पापका भोग इमें न करना पडे। 

७४५ न पापत्वाय, अमिशस्तये, नः निदे, मां 
रीरचतं-- पाप, विनाश, निन्दाक्े लिये हमें पराधौन न कर। 

पाप कई प्रकारके होते हैं, एक व्यक्तिका किया हुआ पाप, 
दूसरा सामुदायिक रीतिसे किया हुआ, तीसरा अज्ञानसे हुआ 
चौथा जानबूझकर परिणामका विचार करके किया हुआ। ऐसे 
अनेक प्रकारके पाप हैं। इन सब पापोंकों दूर करना चाहिये, 
इन सब पापोंसे अपना बचाव करना चाहिये । इसलिये कहा है- 

१०४ अवद्यात्‌ दुरितात्‌ नः रक्षिषत्‌ । 

१०७ अभिशस्तेः अमुञ् । 

२१९ अहांसि अस्मान्‌ आतिपर्षि । 

३८२ न. अंह। अतिपषत्‌ | 

५४८ नः अंह: अतिपिप्रति । 

इमारा पापसे बचाव हो। हससे पाप न हो। परापके दुष्प- 
रिणामकी हम सहें ओर पापका नाश करें (१०४ मद्गा 
हरितानि साह्ान्‌ ) अपने महत्त्वसे, अपनी झक्तिसे हम 
पापोंकों सहकर दूर करेंगे। पापोंके दुष्परिगामकों सहना पड़ेगा, 
पर उस समय हम हिम्मत ऐसी धारण करेंगे कि इस विपक्तिसे 
हम बचेंगे ओर पश्चात्‌ अच्छा सत्कम. करके उन्नत हो जांयगे। 

श्८३ पापत्वाय न रासीय-- पाप बढ़ानेक्के लिये 
हम अपने धनका दान नहीं करेंगे। अपने धनस्रे पाप होगा 
ऐसः कोई दुष्कर्म हम नहीं करेंगे। 

8३७ अन्यज्ञात्त एनः मां भृज्ेम-- दूसरेका किया पाप 


वलिष्ठ ऋषिका तस्वज्नान 


हमें भोगना न पड़े | दुसरेके पापका भी भेग भोगना पडता है । 
जैसा नेताके, अथवा राजाके प्रमादसे पराभव हे।ता है और सबका 
सब राष्ट्र परतंत्र दो जाता है और दु.ख भोगता है। ऐसें कई 
भोग हैं कि जो दूसरोंके कारण हुए होते हैं। रावणके पापरे 
कारण छंक्रा जली और दुर्योधनके पापके कारण कुरुकुलका 
नाश हुआ । 


५४१ ऋतस्थ पथा दुरिता तरेम- सत्यके मागसे 
हम पायववाहोंके पार हे। जायग । सत्य और ऋतके अवलंबन 
करनेसे पाप नहीं होता। इसालिये सत्यनिष्ठा धारण करनी 
चाहिये ! 

६९३ पिद्नया द्ुर्धानि, बयं तनूभिः चक्तम-- 
पतामाताके किये पाप और खय॑ अपने शरीरसे किये पाप 
भोगने पड़ते हैं । पिताके पापसे पैत्रिक रोग द्वोते हैँ और अपने 
किये पार्पोसे भी अनेक विपत्तियां प्राप्त होती हैं। इन सबसे 
अपना बचाव करना चाहिये। 

७०३ आगः चक्रुष सुब्ठयाति-- पाप करनेवालेको 
भी ईश्वर सुख देता हैं । यह उसकी दया है । इसलिये इमको 
सदा ऐसी दक्षता घारण करनी चाहिये कि ( ७०३ वरुणे 
व्य अनागा; स्याम्त ) ईश्वरके सामने हम निष्पाप सिद्ध 
हो जाय । दक्षता धारण करनेसे यह हो सकता है। ( ७१० 
वरुणः पाएं अस्मत्‌ विप्ुम्नोचत्‌ ) इंध्वर हमें पापके 
पाशसे मुक्त करे । इसालिये हमे ईश्वरकी भाक्ति करनी चाहिये । 

तात्परय यह कि पापसे अपना बचाव करना चाहिये। पाप 
वैयक्तिक भी हैं और सामुदायिक और राष्ट्रीय भी पाप होतेहे। 
उन सबको करना नहीं चाहिये । उत्तम ज्ञान प्राप्त करके दक्षतासे 
व्यवहार करनेसे पाप नहीं होते | द्वम निष्पाप बने यही इच्छा 
घारण करनी चाहिये। 

बल 

२१७ देवजूतं सहः ,इयाना -- देव जिसकी प्रशंसा 
करते हैं वैसा बल हमें चाहिये । 

१२७४३ तरुष्ा वार्ज सतुयाम-- हु खोंसे पार होकर 
इम बल प्राप्त करें । 

र३श२ नः सहस्तिणः वाज्ञानू उपमादि-- हमें 
सहश्नों प्रकारके बल अज्न और घन प्राप्त दो । 

8२ ( बसिष्ठ ) 


(२१३१७ ) 


रहेषाश यः ते श॒ष्मः आध्ति, ससिभ्यः दृभ्यः 
शिक्ष-- जो तेरे पास सामर्थ्य है, वह तू समान विचाराले 
मनुष्योंकी सिखाओ । 

१४११ बहे क्षत्राय शवसे जश्ले--बढ़े क्षात्रवलके लिये 
वह जन्‍्मा है। 

२४९ देव शुष्मिन्‌ खुबञ्ञ शूर इन्द्र नुपते--हदे 
दिव्य बलिए वज्धारी झर इद्ध राजा ! शबसा आयाहि- 
बेगसे आओ, अपने बलके साथ आओ । 

२४९ अस्य मह्दे चुम्णाय महिक्षत्राय पोस्थाय 
भव-- इस बडे सासभ्य और बडे क्षात्रव॒लक्े लिये प्रसिद्ध 
हो जाओ । 

२३० ते सह , रव॑ महान अलि-- तेरा यह बल हैं, 
इस बलके कारण तू बडा है। 


२३५१ सहबध्ये बाणीः दृघिर-- बल बढानेके लिये 


वाणीकों धारण करो । बल बढानेके लिये ही बोलना ह तो बोलो। 

२७७ यःहरिवान्‌ दक्ष द्धाति, तंरिप न दभारति- 
जो घुडसवार वीर बलका घारण करता है, उसको शत्रु नहीं 
दबा सकते | बलवानकों शत्रु नहीं दबाते, निरबेलको ही 
दबाते हैं । 

२७९ त्वावर्स कः आ द्धर्षति-- तेरे घनकों कोन 
धर्षित कर सकता है! क्योंकि तुम महाबलवान्‌ और 
सामश्येवान्‌ है । 


२७९ पार्य वा सिषासति-- दुःखसे पार होनेके 
दिनमे बलकी आवश्यकता द्वोती हैं । 

२९९१ भ्रवनेषु त्रयः रेत वृण्वन्ति-- भुवनोंमें 
तीन लोग ही बलवीये प्राप्त करते हें, वे ज्योतिरत्रा. आया! 
तिस्रः प्रज्ञा -- प्रकाशक मार्गसे जानेवाले आरके तीन 
ब्राह्मण- क्षत्रिण-वेश्य ये प्रजाजन है, जो बलवान हो सकते हैं । 

३१३४१ शुष्मात्‌ भानु उदार्त-- बलसे सूर्यक्ा उदय 
द्वोता है । 

३१३९ शुष्मात्‌ पाथिवी भार॑ बिभर्ति-- वलसे 
पृथिवी भार उठाती है । 


४8२२३ शवखसा शवांखि-- बलवानेंके साथ रहकर 
बल प्राप्त करेगे । 


६ १३८) 

५१८२ शुष्मः महिित्वा रोद्सी बढ्धघे-- बछ अपन 
पहत्त्वमे विश्व व्यापता है| - 

५१८४ यश्षमन्मा बृजन प्र तिराते-- यज्ञमें मन 
मनेवाले बछ बढाते हैं । 


५१९१ विश्वा अमूरा वृषणा-- सब मूढता दूर करे 
के के 
जार बल बढाव ॥ 

५३९ पूतदक्ष अक्षित ज्येप्ठ अछुये विश्वस्थ जिगत्नु- 
जो पवित्र, अक्षय, शेह, दीर्घायुदायक बल है वही विश्वविजयी 
दागा। 

५४५ असुर्याय घारयन्त--- बल धारण करते हैं । 

७५०१ हिरण्यया राया इयं मतिः अबुकाय शबसे 
प्रधलातये-- सृबर्णने वा धनसे युक्त यह मेरी बुद्धि आहेंसक 
पलके लिये तथा मेघावृद्धिके लिये कार्य करे-। 


५६७४ शचीमि नः शाक्त-- सामर्थ्योंसे हमें सामथ्ये- 
गन बनाओ । 


५६८४ नः अ्रज्ञावतु रेतः अहयं अस्तु-- हमारा 
उप्रजा उत्पन्न करनेवाला वीर्य क्षीण न हो। हमारा वीर्य बढ़े । 


६६४।३-५ त्बिषे महेशब्कायथ ओजः मिप्राते-- 
>लखिता और बडे धनके लिये बल बढते हैं । 

९४४ देवहित॑ बार्ज सनेम -- वह बल हम प्राप्त करे 
क जो विदुधोका हित करता हैं । 

बसिष्ठके मंत्रोमे बलके घढानेके लिये ऐसे बचन है । यहां 
रुका महत्त्व वर्णन किय। हैं और अपना बल बढ़ानेकी भी 
सतेजना दी दै। ( ५१९ विश्वा अमूरा वुषणा ) सबको 
भया करना चाहिये ? दो दी वाते सबको करनी चाहिये, इनमें 
एक ( अ-मरा, अ-मूढ़ा ) मूखता दूर करना चाहिये और 
इसरी ( ब्रषणा ) बलवान्‌ बनना चाहिये। विश्वर्में विजयी 
.नेंका यहा ऐसा परिपू् कार्यक्रम इन तीन शब्दोंमें रद दिया 


हा 


*। सब मानवजातिके लिये यह उपदेश उपयोगी है ॥ 


२६७ देवजूत सह इयानाः- देवोंके द्वारा जिस 
-अक्की प्रशंसा की जाती है वह बल हमे चाहिये। राक्षतों द्वारा 
अहांसित बल हमे नहीं चाहिये | प्रकाशके मार्गकी बतानेवाला 
'ल देवोमें वर्णनीय द्वोता है। करता, घातपात करनेवाल्ा बल 


'क्षस पसत करते हैं । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


१३५ ते शुष्मः सखिभ्यः नृभ्यः-- शिक्ष तेरे पास 
जो बल है, वह अपने मित्रोंकी सिखादों और उनको भी वेसा 
है। बलवान्‌ बनाओ । न सिखाते हुए तुम्दारे पास दी बल पडा 
रहा, कोई विदा पड़ी रही तो वह तुम्हारे साथ ही नष्ट द्ोगी, 
इसलिये जो अपने पास विद्या है वह अपने छोगोंकों सिखाओ 
और विद्याका खूब प्रचार करो। ( २४१ प॥हे क्षत्राय जछ्े ) 
तुम्दारा जन्म बडा क्षात्र कमे करनेके लिये, बड़े पुरुषाथे करनेंके 
लिये है, यह भ्यानमें घारण करो और किसी हैन कर्ममें अपने 
आपको न फंसाना। ( ९४९ ) देव शुष्मिन्‌ खुवज्ञ शुर 
जपते ) प्रकाशमान्‌ , सामथ्यवान्‌, शख्रधारी झर राजा हो । ये 
राजाके गुण भी यहां कहे है । ऐपा बलवान्‌ राजा द्ोगा तो 
वही अपने राज्यका योग्य पालन कर सकेगा और शत्रुओंको 
दवा सकेगा । ( २४९ महे क्षत्राय लृम्णाय पींस्थाय 
भव ) बडे क्षात्र तेज तथा बलके बड़े कायके लिये अपना जन्म 
है यह बात भ्यानमें घारण ऋर | अपना जन्म किसी भी ह्वीन 
कार्यके लिये नहीं है, ऐसा मानना आवश्यक है । ( २६० सवे 
मद्दान आले ) तू बडा है, ऐसा समझो कि मैं बढ़े काये 
करनेके लिये, बडा होनेके लिये जन्मा हूँ। में क्षुद नहीं हूँ, हैन, 
दीन नहीं हू । मुझसे बड़े कार्य होने हैं, ऐसे विचार मनमें 
धारण करने चाहिये । 


२६५ सहष्ये वाणी - बल बढानेवाले विचार बोल- 
मेके लिये ही अपनी वाणी हैं। यदि बोलना है, व्याख्यान देना 
है, तो बल बढानेके लिये है| ब्रोछूना चाहिये । अपना सामथ्ये 
बढ़े, संघटना बढ़े, अपना प्रभाव बढ़े इस कार्येके लिये ही 
बोलना है तो बोले । 


२७७ य. दक्ष द्धाति, त॑ रिपः न दृभाति-- जो 
बल धारण करता है, उसको शत्रु नहीं दबाते । यह सिद्धान्त 
कितना अच्छा है। यद्द सिद्धान्त व्यक्ति, राष्टर और समाजकों 
सदा ध्यानमें धारण करना चाहिये। यदि तुमको शत्रु दबा रहे हैं, 
तो समझो क्रि तुम्हारे अन्द्र बल नहीं है | बल भी दक्षतायुक्त 
सामथ्येवान चाहिये । तब सब झाम्रु दूर हो सकेंगे । बलवानूके 
( बसु कः आद्धर्षाति ) धनको कौन द्वाथ लगा सकता 
है | जगतमें किसका सामथ्ये है कि जो बलवानक्े धनकों हाथ 
लगानेका साहस कर सके | ( २७० पार्य धाज ) इुःखोँसे 
पार द्वोनेके लिये ही बल चाहिये | बल प्राप्त दोते द्वी दुःख 
दूर हो सकते हैं । 


वसिष्ट ऋषिका तरंवज्ञान 


३१६ शुष्मात्‌ भाजु। उदाते, पूथिवी भारं िभातिं- 
बलसे ही सूये उदय द्ोता दे और पृथिवी इतने भारकों 
डठाती है | यह तो तुम प्रत्यक्ष देखो और अपना बल बढाओ। 
बलके बिना इस जगतमे रहना भी असंभव है । यहांके अस्तित्वके 
लिये भी बल चाहिये । ( ५१८ झाष्मः रोदसली बद्धदे ) बल 
दी त्रिभुवनमे व्यापता है, अपना प्रभाव फैलाता दै, इसलिये 
बल बढाओ, फिर तुम्हें कोई दबायेग। नहीं । बलकी प्राप्ति 
करनेके लिये ही यत्न करो | 


बडा होनेसे अनुकूलता 

३८ अस्य शोचेः अनु वात. अनुवाति-- इस 
अभ्िके प्रकाशके अनुकूल होकर वायु बहता है। अमि 
छोटा रहा तो जो वायु उसको बुझाता है, वही वायु अमिके बढ- 
जानेपर उसका सहायक होता है| छोटेपनमे विपत्ति है, बडा 
होनेपर सबकी अनुकूलता हो जाती है । 

रेट५ महित्वा तविबीधि आ पप्राथ-- अपने 
मदहत्वसे और अपनी शक्तियेसि पूणे बनता है। प्रसिद्ध होता 
है । सर्वत्र प्रभावी होता है । 

छोटापन दुःख़दायक है, छोटेपनमे भय है | दीपको वायु 
बुझाता है, जो अप्ि प्रज्वलित नहीं हुआ उसको वायु बुझाता है, 
पर वही अप्रि बडा होकर दावानलका प्रचण्ड खरूप धारण करके 
भरधकने लगता है, उस समय जो वायु उसको बुझाता था, वही 
उसको 'अनुकूल द्ोता है और उसको अधिक बढनेके लिये 
सहाय्य करता है। जो छोटेपनमें शत्र था वही बडा होनेसे 
मित्र बनता है। इसालिये कह दै- 

न अहंपे खुखमास्ति । 
भूमेष खुखम। 

अल्पमें सुख नहीं, बढा दोना ही सुखकारक है ।निबलतासे 
झत्रु बढते हैं, समये होनेपर शत्रु ही मित्र होते हैं। सामथ्येसे 
ही शब्रुको मित्र बनाया जा सक्षता है । 

उत्तम मित्र 

१९ खा नः दुश्ृृंतये दुर्मतथ' मा प्रयोचः-- 
हमारा मित्र हमारे भरण- पोषणमें बाधा डालनेके लिये कुविचार 
न फैला दे । 

३९ भ्रमात्‌ चित्‌ खा मा नशनन्‍्त-- अ्रमसे भी 
हमारा मित्र हमारे नाशकां विचार न करें । 


( १३९ ) 


१५१४ विषुच्रों: सखा सखाय॑ अतरत्‌-- परस्पर 
विरोधि परिस्थितियाँमें मी जो मित्र रहता है, वद्दी अपने 
मित्रका तारण करता है। कष्ट और सुखकी परिस्थितिंम जो। 
सहायक होता है वह सच्चा मित्र है । 


ऐप 
१०७४ ये त्वायन्तः त्वा अनचु-अमदन्‌ सख्याय 
सख्यं बुणानाः-- जो अनुकूल रहकर आनन्द बढ़ाते हूं 
जो मित्रता करनेके इच्छुक हैं, उनसे मित्रता करना योग्य है. 


१६४ सर्वताता भेद प्रस्ुपायत्‌-- यज्ञसे आपसक 
फूट दूर होती है। मित्रता बढती है । यज्ञ उसको कहते ढू कि 
जो ( सर्व ताता ) सबका तारण करे । 


२०० नमो वृधासः विश्वहा सखायः स्याप्त- 
अन्नकी वृद्धि करनेवाले सब लोग स्दंदा मित्रभावने आपरूर 
रहे । 

२१० अस्मे ते सख्यानि शिवानि सन्तु-- दमा 
लिये तेरी मित्रता कल्याण करनेवाली बने । 


३४८३ मित्र. जनं यतति-- मित्र छोगोंको सत्कमन 
व्ररित करता है । 


६६६ युवयो: सरूय आप्यं मार्डीक॑ नियच्छतं-- 
तुम्दारी मित्रता, बेधुता हमारे लिये सुखकर हो । 


मित्रके विषयमें वसिष्ठक्े मंत्रोमे ऐसे वचन अते है । विप* 
त्काल और संपत्कालमें जो सहायक होता है बह सच्चा मित्र « 
यह मित्रकी व्याख्या मंत्र १५१ में देखने और मनन करन 
योग्य है । संपत्कालम सब पास आते ही है और विनश्रभावरे 
रहते भी हैं, परंतु विपत्काल आनेपर वे दूर होते दे।वे सम 
मित्र नहीं कहलाते । 


१६४ सर्वताता भेदं मुबायत्‌ - यक्षमे सब भेद सिर 
जाते हैं। सबका द्वित जिससे होता है, स्वेत्र मगिसका अच्छ 
प्रभाव होता है, सबका जिससे विकास होता द्व वह यज्ञ हैं 
यज्ञमें श्रेष्ठोझा सत्कार, सबकी संघटना और दुबलोंकी सहाय 
द्वोनी चाहिये । ये श्रेष्ठ कम हैं कि जिससे आपकी भेद दृः 
होते हैं। और एकता बढती है । ( ११० सख्यानि शिवानि 

सन्त ) मित्रता कल्याण करनेवाली द्वो। दुराचारियोंकी रथ) 
संघटना द्वोती है, परंतु वह अध.पात करनेबाली है। इसाहि-: 
संघटना झुभ करनेवाली चाहिये | 


( ३१४० ) 
रा 
मे हो हर कः 
अपने अन्दर विदा, शौर्य, धन, शित्पका सामथ्य रहना 
चाहिये | यह सामथ्य अपने अन्दर बढना चाहिये । इसके बढ 
जानेसे शत्रु भी मित्र होते हैं और हिंसा, कुटिलता आदि 
समाजमे नहीं रह सकती । 


श्रष्ठ घन 
५॥१ छुवीरं खपत्ये प्रशस्तं राये धिया न दृ॥-+- 


उत्तम वीरोसे युक्त तथा उत्तम वीर संतानोंसे युक्त प्रशंसित घन 
बुद्धेके तथा कलृत्व शक्तिके साथ हमें चाहिये। 


५९ यातुमावान्‌ यावा ये रायि त् तराति-- हिसक, 
डाकू ऐसे घनकी लूट नहीं सकता । जिस धनके साथ वीर रहते 
हैं उस धनको लुटेरे छूट नहीं सकते, पर जिस घनके पास 
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संरक्षण करनेके लिये वीर नहीं होते, वह धन लूटा जाता है । 


४६ विश्वा सॉभगा न दीदिद्वि-- सब प्रकारके 
सौभाग्ययुक्त ऐश्वय हमे प्राप्त दो । 

५२ भूरे: अमृतस्य, खु्वाय॑स्य रायः इंशे-- दम 
बहुत अन्नके और उत्तम वीयेयुक्त धनके खामी बने | 


५३९ नित्यस्य राय! पतयः स्याम-- स्थायी रहनेवाले 
धनके हम खासी बनें | हमारे पास धन स्थायी होकर रहे । 


पणा्ट स्पृद्दाय्यः सहस्त्री रायिः समेतु-- स्पृहणीय 
सहसों प्रकारदा घन इसारे पास एकत्रित होकर आबे। 

६8 तां द्युमती इं अस्मे आ इरयस्व-- उस तेजखी 
इप्ट घनको हमे दे दो । 

६५ नः पुरुक्षु राय श्वस्ये बज महि शर्म युवखव- 
हमें बहुत यश्ष, सुख, बल ओर कीर्ति देनेवाला घन दो । 


७१२ बैश्वानरः वुष्ल्या बखूनि आददे-- सबका नेता 
मूल घन प्राप्त कर छेता है | सब कार्योके निभानेके लिये जो 
धन आवश्यक हैं वह नेता प्राप्त करता है। 

८१ कदा दुष्टस्थ साथोः रायः पतयः, वन्तारः 
अवेम-- दम कब शतन्रुके पासके उत्तम धनके स्वामी बनकर, 
उस धनका बंटवारा करनेवाले बनेंगे 


१९१ विश्वान्‌ देवान रत्नभेयाय यक्षि-- सब देवोका 
रत्नकी प्राप्तिके लिये यजन कर । 


कऋग्वदका सुबोध भाष्य 


९११ राये पुरंधि यक्षि-- धन प्रप्तिके लिये बुद्धि- 
मानका सत्कार कर | 

२५२ गिरः द्रविण भिक्षमाणा+--- वाणियां घनकी 
इच्छा करती है | 

९७ उशिजः विशः मन्द्र यविष्ठे इंब्ठते, सः 
रयीणां देवान्‌ यज़थाय अतनद्रः अभवत्‌-- सुखकी- 
इच्छा करनेवाली प्रजाएँ आनंद बढानेवाले तहणकी प्रशसा 
गाती हैं, वह धनोंकी प्राग्तिके देतु दिव्यजनोंकी प्रातिके अथे 
यज्ञ करनेके लिये आलस्य छोडकर सिद्ध रहता है । 


१००१ दाशुष मर्त्याय अक्तो. बहतुनि त्रि। अ्रचि- 
कितु.-- दान देंनेवाले मनुष्यकी दिनमें तानवार धनका दान 
करना योग्य है । यद्द सब जानते हैं । 

११५ सा न कुवित्‌ वस्वः वनाति-- वह दम 
बहुत घन देता है । 

११६ वीरबतः रयि दशे स्पाहो-- वीर पुस्षका धन 
उसकी शोभा बढाता दै। वीर पुत्रवालेके लिय्रे धन शोभा 
देता है| 

१२० नरः विधासः धीतिभि. सातये त्वा उपयन्ति- 
नेता ज्ञानी लोग बुद्धिपूवंक छिये कर्मोक़े साथ धन प्राप्तिके 
लिये तुम्होरे पास आते हैं । 

११२ है सदसः यहो ! स इंशानः त्व॑ न राधांसि 
आ भर, भग वाय॑ दातु-- दें बलके पुत्र | तू सामथ्ये- 
वान होकर दमें भरपूर धन दे, तथा धनवान्‌ प्रभु भी इसमें 
एश्वये देवे । 

११३ स. वीरबत्‌ यशः बाय च दाति- वह वॉरेंसे 
युक्त यश्ञ तथा धन देता है। 

१९८ स॒ सृत्रह्मा खुशमी वसूनां देवं राध, जनानां 
योजते-- वह उत्तम ज्ञानी और संयमी घनोंमें उत्कृष्ट धनको 
लोगोंकों देता है । 

१२५ विदुशरः वाहिः, मन्द्रया आसा जिह्या, गः 
रयि आ वह-- विद्वानोंमें श्रेष्ठ तेजस्वी वीर, आनन्द देने- 
वाली मधुर भाषाके साथ, हमें धन देवे । 

१रेण२ मधवद्धयः राये आ वह-- धनवानोंके पाससे 
घन ला दो। 


वासिष्ट ऋषिका तत्त्वश्ान 


१३१३१।१ महः श्रवस. कामेन राधांसि अश्व्या 
मधा ददाति-- बडे यशकी इच्छासे विशेष सिर्दध देनेवाले 
घन, अर्थात्‌ धोडे आदि धन वह देता है। 


१३८९ अश्लिः, विधते दाशुषे जनाय, खुबीय 
रत्न द्धाति-- यद्द तेजखी अम्नि, कर्ता दाता जनके लिये, 
उत्तम वीर्य तथा रत्न आदि धन देता है । 

१४३ प्रचतसः ! विश्वा वार्याणि बस्व-- हे बुद्धि- 
मान्‌ | सब प्रकारके खीकार करने योग्य घन हमें दो | 

१४५ मह। इयानः न' रत्ना विद्ध - महत्त्वको प्राप्त 
द्ोऋर हमें रत्नोंकी दे दो । 


१४६११ न्ः पितर:, विश्या बामाः, खुदुघाः गाव 
अध्या; असन्वन्‌,-- हमारे पूर्वजोंने, सब प्रवारके धन, 
दुधारू गौंवें और उत्तम घोडे प्राप्त किये थे । 

१४६९ त्वं देवयते बछु बनिष्ठः-- त्‌ देव वननेकी 
इच्छा करनेवालेके लिय धन देता हैं । 


१४७ बिदुः कवि। सन्‌ , पिशा, गोभिः अश्वेः 
शिरः त्वायतः अस्मान राये अभिशिशीहि-- तूजानी 
और कवि होता हुआ, सुन्दर रूए, गौवे, घोड़े आदिके साथ, 
तुम्हारे वणनकी स्तुतियोंक्री प्रयुक्त करनेवाले हम सबको धन 
प्राप्त करनेके लिये उत्तम संस्कार संपन्न कर । 


१४८ राय पथ्या अर्वाची पठु-- घन प्राप्तिका 
मार्ग हमारेतक पहुंचनेवाला हो । 

१४९।२ वसिष्ठः दुध्तक्षन्‌ ब्रह्माणि उपसखजे-- 
वसिष्ठ॒ धन प्राप्त करनेकी इच्छा करता हुआ काव्योकों करता है | 

१५१॥३ मत्स्यासः, राये, निशिता आपि। इध-- 
मत्यके समान परस्परकों खा जानेबाले, धन प्राप्त करनेके 
लिये, बडी तेजासे कार्य करनेवाले होते हैं और आपसमें मित्र- 
भावसे भी रहते हैं । 

१५२ भृगवः, द्रुह्मवः, ध्रुष्टि चक्कुः-- भरण पोषण 
करनेके इच्छुक, तथा द्रोह करनेवाले, ( घन प्राप्त करनेके लिये 
स्वेन्छासे परस्पर ) सेवा भी करते हैं । 

१६५ पूर्वा, नूतना' च राय- खुमतयः संचक्षे-- 
पूर्व समयके तथा इस समयक्रे घन तथा सुविचार अवणनीय हैं । 
प्रशंसा योग्य है। 


(२४१) 


तीन प्रकारका धन 


१८१ पूर्व: अपराय शिक्षन्‌-- जो पूेज, वंशजको) 
देता है, जैसा पित्र्य धन पुत्रकों मिलता है । 

१८८१९ देष्णे कनीयसः ज्यायान्‌ अयत्‌-- जो 
धन कनिष्ठमे श्रेष्ठकों मिलता है जैसा राजाक्रों प्रजासे कर 
मिलता है। 

१८८३ अस्जृत' दुरं परि आसीतू-- जो बन दूर 
देशम जाकर वहा अमर जैसा रहकर प्राप्त होता है । 

१८८४ चित्यं राय नः आसर-- यह विलक्षण धन 
हमे भरपूर भर दो। 

१९० रायः काम आगन्‌, (वें घस्तः न आशकः- 
घनकी कामना मरे पास आगयी हैं| अत घन हमें दे दो । 

१९११ वस्वी शाक्ति सु अस्ति-- धन्की उत्तम 
शक्ति हमारे पास है | 

१९८ इन्द्र: विषह्य मघानि दयते-- इन्द शत्रुका 
पराभव करके आनंददायक घन देता है। 

२१६ ले वीरवत्‌ गोमत्‌ नः धातु-- वह 
युक्त तथा गौओंसे युक्त धन हमें देवे | 

२११ अरय॑ बसूनां हृद्ढें-- यह धनोंका स्वामी बनना 
चाहता है। 

१२२।१ नः वायस्य पूर्चि-- हमें संरक्षणके योग्य थनसे 
भरपूर भर दें । 

२२१५३ खुबीरां इषं पिन्व-- उत्तम वीरोके साथ रहने- 
बाला घन हमे मिले। 

२२४३ बखूनां सभरणं नः आभर-- धनेका समूह 
हमारे पास ले आओ। 

२२५७५ अस्मे युस्ल रत्न आधि धेद्दि- हमे तेजस्वी 
रत्न अदान कर । 

२३२११ पकः मघानां विभक्ता तरणि;- एक ही 
वीर घनका दाता है और वही तारक भी है । 

२३४३ शुरश नृषाता शवक्त' चकानः- रार वीर 
मनुष्योक्े लिये धनका बटवारा करनेके समय बलको देखता है। 

२३५३ त्वे विचेताः, परिवुत राधः न अपवृधि- 
तू ज्ञानी हैं, इसलिये इस गुप्त धनकों भी हमारे सामने 
प्रकट कर । 


वीरोसे 


( ३४१ ) 


२३६९ दाद्ाषे बखूनि ददाति-- दाताकी धन 
देता है । 

१३६३ डपस्तुतः चित्‌ राध! अर्वारू चोद्त- 
प्रशंसित होनेपर वह घन हमारे पास भेजता दै। 

२१७।१ अस्य अनूना दक्षिणा, सखिभ्यः नृभ्यः 
चार्म पीपाय- इसकी दी हुई न्यूनता-रादित घनकी दक्षिणा, 
समान विचारवाले वीरोके लिये इृष्ट घन देती है । 


२३८।१ न. राये वरिवः कृधि- दमे ऐश्वयंकी वृद्धि 
करनेक्े लिये श्रेष्ठ घन दे दो । 

२३८१ ते मनः मघाय आववबुत्यां- तेरा मत बन 
प्राष्तिके लिये हम आकर्षित करते हैं । 

श्२८रे गोमत्‌ अभश्ववत्‌ रथवत्‌ व्यन्तः- गौवें, 
घोड़े और रथोसे युक्त घन तुम्हारे पाम है। 

१४३।१ महः राधसः रायः नः-- बडी सिद्धि देनेवाले 
घन हमे मिले । 

२४९३ असुय रायः वुधे भव- इस धनको बढाने- 
वाला हो । 

२५१।१ मघानि ददत - थनोंका दान सत्पात्रमें करे । 

२७५१२ खूरिभ्यः उपम॑ वरूथं यच्छ- ज्ञानियोकी 
उपम देने थोग्य धन दो | 


२५२३ स्वाभुवः जरणां अश्षचंत- ऐश्वयवान, द्वोकर 
दीर्घायु प्राप्त करे | 

२५३ नः वाजयु: गव्युः हिरण्ययु: भव-- हमें अन्न, 
गौबें और सुबर्ण देनेवाला हो । 

२६८ रायस्कामः वज्जहस्त खुदक्षिणं पुत्र. पितर 
ने, हुवे-- पनकी इच्छा करनेवाला वज़धारी उत्तम दक्ष 
बीरको, पुत्र पिताकों बुलानेके समान, बुलाता है। 

२७० सद्यः चित यः शता सहस्नाणि ददत्‌, 
द्त्सन्तं न क्लिः आ मिनत्‌- तत्काल जो सेंकडों और 
सहस्रों प्रकारके घन देता है, उत्त दातका कोई रोक नहीं सकता । 

२७१ मधघवन्‌ | घनानां वरुथ भ्व- दे धनपते! 
तूं घनोका कवच जैसा संरक्षक बन | 

२७२ त्वाहतेस्थ वेद विभजमहि- उम्हौरे द्वारा 
मारे गये शत्रुका धन हम सब बंटबारा करके लेंगे | 


ऋग्वेबका सवोध भाष्य 


२७९ दुनेश' गय॑ आमर- जिसका नाश नहीं होता 
ऐसा घर और घन हमें दो । 

२७४२ मद्दे आतुजे, राये, कृणध्वम्‌- बडे शतरु- 
बिनाशके लिये, तथा घन प्राप्त करनेके लिये, प्रयत्न करो । 

२८१ अवमं मध्यम वु तब इत्‌- अवम, मध्यम 
और परम धन तुम्दारी ही है। * 

२८१ विश्वस्य परमस्य राजासि- सब परम श्रेष्ठ 
घनका तू राजा है । 

१८२ रवे विश्वस्य धनव्‌ श्रुतः भाखसि- तू. सबका 
घन देनेवाला करके प्रसिद्ध दे । 

१८३१ एतावत्‌ अह्द ईशीय- इतना घन में प्राप्त 
करना चाहता हूं । 

२८११ है रदावसो ! स्तोतार दिधिषेय- दे धन 
दाता | स्तोताकी सुरक्षा हो ! 

२८४ कुद्दाचे द्विदि महयते दिवे दिवे रायः शिक्षिय 
इत्‌- कहीं भी रहनेवाले अपनी उन्नति करनेवालेकों प्रतिदिन 
हम धन देते हैं । 

२८५१ तराणि,, पुरंध्या युज्ञा, वाज सिषासति- 
खरासे कार्य करनेवाला, अथवा दु खोंसे तैरकर पार होनेवाला, 
घारणावती बुद्धिके साथ युक्त होकर, धन, बल ओर अन्न प्राप्त 
करता है । 

१८६१ दुषुतिः मत्यः बखुः न विन्द्ते- निर्देनीय 
मनुष्य घन नहीं प्राप्त कर सकता | 

२८६२ स्लेघन्त राये! न नशत्‌- हिंसकके पास धन 
नहीं पहुचता । 

१८३३ पाये दिवि खुशक्ति। इत्‌ देष्णं विन्द्ते- 
दु.खसे पार द्ोनेके समय उत्तम शक्तिवाला ही घन प्राप्त 
करता है। 

शटद्ा२ अश्वायन्तः गव्यन्तः बाजिनः, त्वा हवा- 
महें-- घोडे, गौवें और अन्न प्राप्त करनेकी इच्छावाले हम 
तुम्दारी भक्ति करते हैं। 

१८९।१ ज्यायः कनीयसः सतः तत्‌ क्षप्रि आभर- 
बडा साई छोटे भाईको धनका भाग देंवे । 

१८९।१ सनात्‌ पुरुषखुः, भरे भरे हृठयः आखि-- तू 
सदासे बहु धनवाला हैं और प्रत्येक स्पर्धामे, सहायाय बुलाने 
योग्य है। 


वासिष्ठ ऋषिकाः तत्त्वश्ञान 


२९०१ नः वसु खुवेद। राथि-- हमें धन सुखते प्राप्त 
होने योग्य कर । 

३४४ नुथु श्रवः घुः-- मनुष्यों घनका धारण करों। 

३९१७ अरमातिः अस्मे चसूयुः स्यात्‌- उत्तम बुद्धिवाला 
हमें धन देनेवाला हो । 

३५१८ रातिषाचः नः वछूनि रासन्‌- दान देंनेवाले 
हमें धन दवें । 

३९९ नः रायः पव्वेता' आप रातिषाचः ओऔषधी . 
थी! वनस्पतिभि' सजोधा पृथिवी उन्ने रोदसी 
परिपासतः-- हमारे वनका सेरक्षण पवेत, नदियों, औषाधियों 
बनस्पातियोंके साथ प्रथिवी करें । 

३३० धियध्ये राय. घरुणं स्याम- धारण करने- 
योग्य घनके हम आधार बने । 

३५३।४ ते नः युज्य राय अवीधृधन- वे वोर 
दमारे सुयोग्य धनक्रों बढावे । 

३५८१ मह्‌' अप्रस्य वछुनः विभागे देष्णं -उबो- 
चिथ-- बड़े अथवा अल्प धनके दान करनेके समय देने 
योग्य द्वौ घन तुम देते हो । 

३५८४ ते उभा गभस्ती चसुना पूर्णा- वुम्दोरे 


०. >. 


दोनों द्वाथ धनसे भरपूर भरे हैं। देनेके समय कंजूसी नहीं है। 

रेषद्वारे सनुता बसव्या न नियमते - तम्हारी 
दानके लिये प्रवृत्त हुई वाणी क्िसीके द्वारा रोकी नहीं जाती । 

६१२।१ राधांसि नः आ यनन्‍्तु-- बहुत धन दमारे 
पास आ जाय । 

३६३।१ रातों रायः नः आयन्तु-- दानके समय वन 
हमारे पास आजांय | 

३६४ नूत॑ संगः मलुष्र 
ऐश्वय मनुष्यों द्वारा पूजनीय हैं । 

३६४ पुरुवस्ुः रत्ना विदधाति-- बहुत घनवाला 
रनोंका दान करता है । 

३३९ ज्ञास्पतिः रत्न न. अचुमंसीछ-- प्रजाका पालक 
राजा धन हमें देवे । 

३३६९ उन्नः भग अबसे जोहवीति-- उम्र वीर धनकों 
अपनी सुकक्षाके लिये प्राप्त करता है। पर ( अध अनुम्नः 
रत्मं याति ) जो वीर नहीं वह केवल धनके पास जाता है। 


भि। हँवयः-- निःसंदेह 


( १४३ ) 


३७५२ अविदृस्यं सदासां राय घाते- अक्षय तथा 
सदा ठिकनेवाले धनका धारण करो । 


३७७ मत्यानां काम आसिन्वन नक्षत्‌ू-- महयौंकां 
धन कामनाको प्रतिबंध न करों । 


३७८ नः उपम॑ भर्के यच्छःतु-- हमें उत्तमसे उत्तम 
धन मिले । 

२७९ विदृध्या ध्रष्ठि' से एतु -- संगठनसे मिलनेवाला 
घन हमे मिले । 

३७९ अस्य रात्निनः विभागे स्पाम- इस रत्लवानके 
दानमें हम दानके अधिकारी है । 

३८० द्युभक्त॑ रेकण. दिदेश्टु- देवभत्तको धन मिले। 

३८८ प्रणेतः सत्यराध भगः- उत्तम नेता सलत्यप्रतिज्ञ 
भाग्यवान है । 

३८९ वर्य हृदानी भगवन्तः स्थामर-- दम सब 
धनवान्‌ बने ! 

३९० भग एक भगवान्‌ अस्तु, तेन वर्य भगवन्तः 
स्याम- भगदेव भाग्यवान है, उससे हम धनवान हो । 

२०१ वाजिन: अश्वाः रथे इव, वसुविद भर 
अर्वार्चीन- जैसे वलवान घोड़े रथकों खोचकर लाते है, वैसे 
ही घनवान भगको-धनको दृ्मार समीप्र छाया जावे 

२९३ आतीथि अश्निः वारस्य रेवतः दुरोणे 
स्थोनशी! अचिकतत , दमे सुप्रीतः इयत्यें विशे 
वारय दाति- अग्नि धनवान्‌ वारके घरमे सुखसे प्रकाशता है, 
तब वह उसके घरमें संतुष्ट द्वोकर उस ग्रजाकों धन देता है । 

8०११ चसूनां ज्येध्चं मह: अद्य आगंतन- पधर्ोंमें 
जो श्रेष्ठ महत्तका बन हो वही हमारे पास आज दही आ जावे । 

४०२ नः विक्षु आ दृशरूय- दमारी प्रजाजनेति 
घन दो । 

४०३ बये राया युज्ञा-- दम धनसे युक्त दो । 

४०९ सुरत्ः सविता दस्ते पुरूणि नर्या दधान , 
अश्वैं: बहमानः भूम निवेशयन्‌ प्रसुधन्‌ -- उत्तम रत्नो- 
बाला सविता द्वाथमे मनुष्योंका द्वित करनेवाले बहुत घन घारण 

हक, प्‌ 
करके, घोडोंके रथसे आकर सबका निवास करावें और सबक 


ऐश्वय बढ़ावें । 


(१४४ ) 


8१०।९ हिरण्यया बृहुन्ता शिथिरा बाहू- सुवर्णसे 
भेरे बडे विशाल तथा फैले हुए इस सूयके बाहु हैं जिनसे वह 
घन देता है । 

४११ सहावा वस्ुपतिः वसूनि नः आ साविषत्‌- 
बलवान धनपति हमे घन देता हैें। उरूची अमत्ति 
विधयाणः -- विस्तृत प्रगातेका आश्रय देता है । 

४११ खुज़िद्न॑ पूर्णणभर्रित खुपाणि सवितार 
इमा गिरः, सः चित्र बृहत्‌ चयः अस्मे दधत्‌- उत्तम 
भाषण करनेवाले हार्थोमें पूण भर कर धन लेनेवाले उत्तम 
हाथवाले सबिताकी यह प्रशस! है कि वह विलक्षण और बड़ा 
धन हमें देवे । 

8५० सिन्धव वरिव! ना दृधातन- नदिया हमे 
श्रष्ठ धन दें । 

४२९२ विभुभिः विभ्वः स्थाम- वेभववानेंके साथ 
रहकर हम वैभववान हों । 

8२१४१ देवासः ! नः वरिवः कर्तन-- हे देवों ! हमें 
बन दे दो । 

४२१४॥१ घसवः अस्स दृषं से दृदीरन्‌- वसुदेव हमें 
अन्न अथवा इृष्ट धन दे । 

४३८ तुरण्यबः आंगिरसः सवितु' देवस्य रत्मं 
नक्षन्त- ल्वएसे कार्य करनेवाले अंगेरस ऋषि सवितादेवसे 
र्लनोंको प्राप्त करते रहें । 

४४१ खुदास पुरूुणि रत्नधेयानि सान्ति, अस्मे 
अत्तं- उत्तम दाताके पास बहुत घन होगा, वह हमारे ढिये 
दे दे। 

४४२ यत्‌ त्वा इमहे, तत्‌ नः प्रतिज्ञुपख- जो 
तुम्दारे पास हम मांगेंगे वह धन हमे दें डालो | 

४४३ गयस्फान , गोपि' अश्वेः अजरास स्थाम- 
घरका विस्तार करनेवाले होकर, गौओं और धोडोसे युक्त होकर 
हम तरुण बनें । 

५१४१ दारुधः ऋतावान नः सहस्त विरदन्तु- 
शोकको दूर करनेवाले सत्यानिष्ठ वोर हमें सहत्नों प्रकारके 
घन दें । 

५२४१ चन्द्राः उपम अक न आा यच्छन्तु-- 
आनन्द देनेबाले वीर पूजनीय धन इसमें दें । 


ऋग्वेदका सबोध भाष्य 


५२७३ नः कार्म पूरयन्तु- द्मारीकामनाके अनुसार 
घन देकर कामना पूण करें। 


५२७ त्मनें तोकाय वरियः द्धन्तु-- अप्ठने पृत्र 
पौत्रोंके लिये धन दे । 

५३६१ देवगोपाः इषा सद्द मरदेम-देवों द्वारा 
सुरक्षित होकर हम अन्नप्ने आनंदित होंगे। 

५४९ अद्ब्धस्य वतस्य खराज़- राज़ानः महः 
ईंदते- न दब जानेवाले नियमोंके पालक राजा धनके स्वामी 
बनते हैं । धन प्राप्त करते हैं ! 

५६५१३ बसुमता स्वर्विदा रथेन पूथामिः पथ्यामि- 
आयातं- धनवाले तेजरवी रथसे आप पूर्वक मार्गसे ही आइये | 

५६६३ वां अवः युवाकुः वखूजुः- तुम्हारा संरक्षण 
सुख तथा धन देनेवाला है । 

५६७१ वसूय अमृप्नां प्राची थिय सातये कूते -- 
धन देनेवाली अ्िंसक बुद्धिकों दानके लिये सिद्ध करों। 

५६९ असम रात. एबं स्थः निधि हित!-- हमे 
दिया यह खजाना हमारे लिये सुखदायी दो । 

५७१११ गव्याः अद्वयाः मघानि प्रृश्चन्तः-- गो, 
अश्व रूप धन तुम दते हो । 


५७३१३ राया मधघदय जुनन्ति, मघवद्धयः 
असश्चता भूतं-- जे धनी धनका दान करते हैं उन दानि- 
योंके साथ रहो । 

५७२ रत्तानि धत्ते-- रत्नोंका धारण करो। 

६०७ पांचजन्येन राया विद्वतः आय(ते-- पंच- 
जनोंके हित करनेवाले घनके साथ चारों ओरसे तुम आओ । 

६२०१ चित्र यशस॑ राये घेहि-- यशस्त्री धन दे। 


६१०१-९१ महे सुविताय बोधि, सौभग।य प्रयन्धि- 
बड़े सुख और सौभाग्यके लिये जाग, यत्न कर । 

६२६।१ गोमत्‌ आश्वावत वीरवत पुरुभोजः रत्ने 
धद्दि-- गौवें, घोडे, वोर और अन्न जिसके साथ है ऐसा घन दे। 


६३१६ बसूने यादमाना। - पनोंको प्राप्त करते हैं। 


